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. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ A 
( संस्करण १९०,००० ) ; 
__ विषयसूची 


कल्याण, सौर मार्गशीष, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१३, नवम्बर १९८७ ई० 


बिषय सर्म : 
119 पृष्ठ-संख्या , विषय पृष्ट-स ख्या 
| १-लीळाधरकी लीला [ कविता ] -** १०४९ | १३-भजनसे परम धामकी पाति [कविता ] १०७४ | 
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३-मनोबोध-१५ ( समर्थ स्वामी रामदास किंकरजी उपाध्याय ) e १०७५ || 
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१०-भगवान्‌ सगुण हैं या निर्गुण ?  --* १०६८ | २१-शरीरमाद्यं ख़ धर्मसाधनम्‌ ( 
११-सबको उनका हिस्सा देकर खाओ श्रीशरणप्रसादजी ) न" १०९७ 
[कविता]  --- e १०७१ | २२-दोष किसका ? ( श्रीहुर्गेशजी ) --* १०९९ 
१२-साधकोंके प्रति-( श्रद्धेय स्वामी २३- पदो, समझो और करो --' ११०० 
श्रीरामसुखदासजी महाराज) --* १०७२ | २४-मनन करने योग्य 0 हल 
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चित्र-सची ? 
१-वंशीधरका गो-प्रेम ( रेखा-चित्र ) आवरण-पृष्ठ 
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प्रत्येक साधारण | | कल्याणका वार्षिक 
अङ्का मूल्य | ता TEN ` | स्य 
e जेयाविराट जब जगत्पते | गं जय रमापते ।। | भारतमें ३०.०० रु 
AI विपा पो 
| अथवा ७ डालर 


संस्थापक--त्रक्षलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
शदसम्पादक--नित्यलीलाळीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
क--राधर्याम AARI 
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| ; ॐ pia: पूणमिदं पूणोत्‌ पूणमुदच्यते । 

| i पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवाबशिष्यते ॥ 
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/ कृष्णं च रामं शरणं व्रजन्ति जपन्ति जाप्येः परिपूजयन्ति । 
| दण्डप्रणाम प्रणमन्ति विष्णुं तद्ध्यानयुक्ताः परिवैष्णवास्ते ।। 
कप 3 संख्या ११ | 
EL Tej  गोरलपुर, अगल १९४५, सौर आरण २००२ ता 


Y ३ नमो वासुदेवाय लोकाजुग्रहकारिणे | [ ड 

धर्मस्य स्यापनार्थाय यथेच्छवपुषे नमः| 

y जो सम्पूर्ण विश्वपर अनुग्रह करनेवाले È तथा धर्मकी 'स्थापनाके लिये { 

| ý इच्छानुसार शरीर धारण करते हैं, उन ओंकारखरूप भगवान्‌ वासुदेवको y 

Ý नमस्कार है | 28 y 
p 
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चेतावनी ? 


असारभूते संसारे नानादुःखसमन्विते | 
विश्वासो .नोंपगन्तव्यो निश्चयं नाशमेष्यथ ॥ 
WA वान्धवाः सर्वे सत्यमसाभिरुच्यते । 
कायः संनिहितापायः पूज्य एब जनार्दनः ॥ 
दुर्लभ॑ मानुषं प्राप्य यो हरि नाचेयेत्सकृत्‌ ॥ 
आत्मानमात्मना हन्ति कोऽन्यस्तस्मादचेतनः | 
दम्भाचारं परित्यज्य यजध्वं चक्रपाणिनम्‌ ॥ 
भूयो भूयो हितं त्रूमो ga भक्तितः। 
विष्णुः सर्वात्मना पूज्यस्त्याज्याहया तथा नृभिः ॥ 
अनाराध्य जगन्नाथं ` सर्वभातारमच्युतम्‌ | 


संसारसागरे मग्नाः कथं पारं गमिष्यथ ॥ 
( पद्म उत्तर० २२८ | ३१-३२, ३५-२८) 


कन्याएँ कहती हैं--बन्धुओ ! यह संसार नि:सार है और नाना प्रकारके दु:खोसे भरा | 

इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि एक दिन तुम्हें निश्चय ही मृत्युके मुखमें जाना है 

बान्धवो ! तुम सब लोग सुनो । हम बिल्कुळ सच्ची बात बता रही हैं। शरीरका नाश बिल्कुल निकट 

है; अत: श्रीजनार्दनका पूजन अवश्य करना चाहिये। जो दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर एक बार 

भी श्रीहरिका पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है | उससे बढ़कर मूर्ख 

l कौन होगा ? तुमछोग दम्भका आचरण छोड़कर चक्र-सुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 

करो | हमलोग ब्रारंबार भुजाएँ उठाकर तुम्हारे हितकी बात कहती हैं । सर्वथा भक्तिपूर्वक 

भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये और मनुष्योंके साथ ईर्प्याका भाव छोड़ देना चाहिये। 

सबके धारण करनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतकी आराधना किये बिना संसार-सागरमें EEI 
हुए तुम सब लोग केसे पार जाओगे ? | 
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DP ANDU AA 


उत्तरखण्ड | 


देवता ओर पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण किया, फिर सात दिन 
वहाँ रहकर वे घर लोट आये । उसी महीनेमें वेश्यपत्नीको 
गर्भ रह गया | समयपर मेरा जन्म हुक । मेरे योग्य होनेपर 
एक दिन पिताजीने संसारसे विरक्त होकर मुझसे कहा कि 
“घर तुम सँभालो; में विषय-कामनाओंको छोड़कर श्रीहरिकी 
भक्ति, तीर्थश्रमण ओर सत्संगरूपी ओषधिका पान करके 
संसाररूपी रोगका नाश करूँगा । इस प्रसंगमें उन्होंने बार-बार 
विष्रयासक्तिकी निन्द ओर भगवद्धक्तिकी प्रशंसा की । 

HA श्रीगद्भाजीकी प्रशंसा करते हुए पिताजीसे प्राथना की 
कि अपने समीप ही श्रीगद्भाजी बहती हैं) इन्हें छोड़कर आप 
अन्यत्र न जाइये । पिताजी मेरी बात मानकर घरपर ही 
रह गये; वे प्रतिदिन तीनों समय श्रीगङ्गाजीमें स्थान करते 
ओर पुराणोंकी कथा सुनते रहते | एक दिन उन्होंने इन्द्रप्रस्थ 
तीर्थकी बड़ी महिमा सुनी ओर तबसे वे यहाँ आकर सोक्ष- 
कामनासे निगमोदूबोधक्र तीर्थका सेवन करने लगे | कुछ 
दिनों वाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया । तब यह समाचार 


* पाकर सें भी यहाँ आ गया । मेरे आनेके वाद तीर्थराजके जलमें 


आधा शरीर रखे हुए पिताजीकी मृत्यु हो गयी | उसी समय स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ पथारे ओर पिताजीको श्रीवैकुण्ठधाममें 
ले गये । 


पिताजीको भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त हुआ देखकर 


% इन्द्रप्रस्थके द्वारका आदि GA माहात्म्य # 


उनका अन्तिम संस्कार करनेके बाद में भी भगवानका | 
करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहीं रहने लगा । 

दिवरार्माकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशर्माने 
कहा--“महान्‌ तीर्थमे निवास करनेपर भी आपको फिरसे जन्म 
क्यो लेना पड़ा ? मुक्ति केसे नहीं हुई १? इसके उत्तरमें - 
शिवशर्माने कहा कि एक दिन में भगवानके ध्यानमें बेंठा 
था । महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे ओर मुझे चुप देखकर 
उन्होंने शाप दे दिया कि “इस जन्ममें तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं 
होगा । मेरे बहुत गिड़गिड़ानेपर उन्होंने कदा--“अगले जन्मे 
ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको प्राप्त होओगे और फिर 
तुम्हे जन्म नहीं लेना पड़ेगा |? तदनन्तर फिर में घर लौट 
आया और मैंने संसारके समस्त भोगोंको अनित्य मानकर 
भ्रीसगवन्नामकीर्तन और भजन करनेका निश्चय किया | कुछ 
दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी मृत्यु हो गयी । दुर्वासाजीके 
कथनानुसार वैष्णव ब्रामणकुलमें मेरा जन्म हुआ । अब इस 
उत्तम तीर्थमें मृत्युको ग्राप्त होकर मैं श्रीहरिके वेकुण्ठधाममें 
जाऊँगा । 


नारदजी कहते है-राजा शिबि ! इस प्रकार अपने-अपने 


, पूर्वजन्मके कमका वर्णन करके वे दोनों पिता-पुत्र श्रीहरिके 


चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए यहाँ रहने लगे ओर अन्तमें 
दोनने भगवानके समान रूप प्राप्त कर लिया | 


— cri 


इन्द्रप्रस्थके द्वारका, कोसला, मधुवन, बदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, काश्ची और 
गोकणं आदि -तीर्थोका माहात्म्य 


राजा शिबि बोले-मुने ! अब मुझे इन्द्रप्रस्थके 
सैकड़ों तीथॉमेसे अन्य तीथाँका भी माहात्म्य बतलाइये । 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रप्रस्थके भीतर यह द्वारका 
नामक तीर्थ है | इसकी महिमा सुनो । काम्पिल्य नगरमें एक 
बहुत सुन्दर ओर संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था | उसके गानकी 
सुरीली ध्वनिसे नगरकी aah मनोंमें उसके प्रति पाप- 
वासनायुक्त बड़ा आकर्षण हो गया । नगरके लोगोंने जाकर 


राजासे शिकायत की । राजाके पूछनेपर ब्राह्मणने अपनेको ` 


निर्दोष बताया ओर नगरकी स्त्रियोको उच्छृङ्कुल । इतनेमें कुछ 
स्त्रिया भी वहाँ आ गयीं और निर्लजतापूर्ण बातें करने लगीं | 


` ब्राह्मणने कामवासनाकी और पतिःवञ्चनाकी निन्दा करते हुए 


पातिव्रतक्री महिमा बंताकर उन RAR समझाया । वे 
qo Yo Ho ११. १-1 
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ब्राह्मणकी बात सुनकर बहुत लित हुई और परस्पर पापी 
कामकी निन्दा करती हुई अपने घरोंको लोट आयीं | कुछ 
समय बाद कारूष देशके राजाने काम्पिल्यनगरपर आक्रमण 
किया और युद्धमें काम्पिल्यराज मारे गये । उनका नगर 
लुट गया। शूरवीर मारे गये और नगरकी खरियाँ जहर 
खाकर मर गयीं । जिन ख्नियोंने संगीतज्ञ ब्राह्मणके प्रति 
आकर्षित. होनेके पापका प्रायश्चित्त नहीं किया था, वे सब-कीः 
सब बड़ी भयानक राक्षसियाँ होकर भूख-प्याससे पीड़ित रहने 
लगीं । वाणी ओर मनके किये हुए एक ही पापसे उन्हें 
दो जन्मोतक राक्षसी योनिमें रहना पड़ा । अतएव पापसे 
डरनेवाली किसी भी स्त्रीको मन-वाणीसे कभी किसी भी पराये 
पतिका सेवन नहीं करना चाहिये | अपना पति रोगी, मूर्ख, ... 


C 
ख्या 
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दरिद्र और अंधा हो, तो भी उत्तम गतिकी इच्छा रखने- 
बाळी स्त्रियोको उसका त्याग नहीं करना चाहिये | ये राक्षसियाँ 
इन्द्रप्रस्थके द्वारका नामक तीर्थसे जल लेकर पुष्कर जाते हुए 
ब्राह्मणे कमण्डल्से जलकी कुछ YA पड़ते ही. निष्पाप 
हो गयीं और भयानक राक्षसी-दारीरसे मुक्त होकर खर्गमें 
चली गर्यी | 
इसी इन्द्रप्रस्थमे कोसला (अयोध्या) नामक एक तीर्थ है । 
इसके विप्रयमें भी एक पुण्यमय" उपाख्यान है । चन्द्रभागा 
नदीके किनारे एक YAA चण्डक नामक एक जुआरी; शराब- 
खोर, व्यभिचारी, डकैत) हत्यारा ओर मन्दिरोंका सामान 
चुरानेमे चतुर एक नाई रहता था । उसने एक दिन अपने 
समीप ही रहनेवाले मुकुन्द नामक धार्मिक ओर धनवान्‌ 
ब्राह्मणके घरमें चोरी करनेके लिये प्रवेश करके ब्राह्मणको मार 
डाला । इससे उनकी स्नेह्मयी माता ओर सती पल्नीको बड़ा 
;ख हआ और वे आतस्वरसे विलाप करने लगीं | इतनेमें ही 
मुकुन्दके गुरु वेदायन नामक संन्यासी वहाँ हॉ आ पहुँचे । 
शरीरकी नश्वरताका वर्णन करते हुए आत्मज्ञानका 
उपदेश देकर उन लोगोंको समझाया ओर मुकुन्दका अन्त्येष्टि 
संस्कार करवाया । मुकुन्दकी गर्भवती पढ्नीको विद्वान्‌ संन्यासीने 
सती होनेसे रोक . दिया । मुकुन्दका छोटा भाई मुकुन्दकी 
अस्थियोंको लेकर गङ्काजीमें छोड़नेक़े लिये चला, चलते-चलते 
| इस कोसला तीर्थमें आया । आधी रातको यहाँ अस्थिकी 
गठरीको एक कुत्तेने उठाकर कोसलछाके जलमें फेंक दिया | 
अख्थियोंके जलमें पड़ते ही मुकुन्द दिव्य विमानपर चढ़कर 
वहाँ आया और उसने तीर्थक्रे माहात्म्यका वर्णन करते हुए 
यह बताया कि “मेरी हडडियोके तीर्थमें पड़ते ही में नरकसे 
निकलकर इस उत्तम गतिको प्राप्त हुआ हूँ । नरक मुझे 
zie प्राप्त हुआ था कि में गुरुद्रोही था । अब में उस 
पापसे मुक्त होकर चौदह इन्द्रोंके कालतक सुखपूर्वक स्वर्गमें 
निवास करूँगा |? यों कहकर वह देवताके समान सुन्दर 
शरीरवाला ब्राह्मण देखते-दी-देखते तत्काल.स्वर्गको चला गया। 


अव्र उस चण्डक नाईकी कथा सुनो । मुकुन्दकी हत्थाका 
समाचार पाकर राजाने चण्डकको पकड़ मँगवाया और 
उसे चन्द्रभागासे आठ कोसकी दूरीपर ले जाकर चाण्डालोके 
द्वारा मरवा डाला । वह मारवाड़ RAÄ काला सॉप हुआ । 
एक ब्राह्मण अपने माता-पिताकी हड्डियाँ गन्लाजीमें डालनेके 
लिये एक पेटीमें रखकर छाया था ओर वह कुछ साधुओं 
के दलके साथ वहीं आकर ठहरा, जहां साप रहता था | 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


रातको साप उस पेटीमें घुस' गया और पेटीके साथ वह 
भी कोसला-तटपर आ पहुँचा । यहाँ पेटी खोली गयी तो 
साप निकल भागा;#पर छोगोंने उसे मार डाला ओर 
मरते ही वह देवशरीर प्राप्त कर दिव्य विमानमे बेठकर आ 
गया । उसने कहा) “मैं चण्डक नामक नाई था और ब्रह्म- 
हत्याक्रे पापसे पाँच लाख वर्षतक नरककी पीड़ा और बीस 
हजार वर्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीर्थमें मरनेके 
कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हू ।? 
तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मणने भी 
अपने माता-पिताकी हड़ियोंको इसी तीर्थमे डाल दिया । 
हडियोके पड़ते ही उसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर बैठकर 
दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये ओर अपने पुत्रको आशीर्वाद 
देते हुए स्वर्गको चळे गये । फिर वे सब साधु भी इसी कोसला 
तीर्थमे रह गये ओर अन्तमें वैकुण्ठको प्राप्त हुए, । 
नारदजी कहते हैं-यह परमपावन मधुबन तीर्थ है, 
यहाँ विश्रान्तिघाट नामक तीर्थ है.। एक ब्राह्मण पर्णशाला 


बनाकर यहाँ भगवानके दर्शनकी इच्छासे सकुटुम्ब रहते थे | 


एक दिन तीर्थमें स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा 
हुई और तत्काळ भगवानने दर्शन देकर उनको कृतार्थ 
कर दिया ओर वे भगवानकी स्तुति करके उन्ददीके साथ 
वेकुण्ठलोकको चले गये | 

इस मधुवनसे ग्यारह धनुषकी दूरीपर एक वद्रिकाश्रम 
तीर्थ है । मगधदेशमें देवदास नामक एक सत्यवादी; 
जितेन्द्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवानके परम 
"भक्त थे । उनके घरमें उत्तमा नामकी गुणवती पतिव्रता 
पत्नी थी । देवदासके अंगद नामक एक पुत्र ओर वल्या 
नामकी एक कन्या थी | देवदासने दोनोंका विवाह कर दिया । 
कन्या विवाहिता होनेपर ससुराल चली गयी और पुत्र अंगदने 
घरका काम सँभाल लिया । कुछ समय बाद विप्रवर 
देवदासने अपनी पली उत्तमासे परामश करके निश्चय किया 
कि अब इस बृद्धावस्थामें संसारके समस्त विनाशी पदाथाँसे 
मन हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक हमलोगोंको भगवानका भजन 
ओर तीथसेवन करना चाहिये | फिर उन्होंने अपने पुत्र 
अंगदको बुलाकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनाका महत्त्व 
बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया ओर पुत्रसे अनुमति 
पाकर वे दोनो कुछ धन लेकर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके 


लिये चल पड़े । रास्तेमें कल्पग्रामफे एक सिद्ध पुरुसे उनकी । 


भेंट हुई । उस सिद्ध पुरुपने इन्द्रप्रस्थके बदरी नामक तीर्थका 
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माहात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्वजन्मके व्यभिचार और डकैती 
आदि पापोंके फलस्वरूप भयंकर भेंसा वने हुए एक राजाका 
तीर्थमें प्रवेश करते ही उद्धार हो गया । फिर सिद्ध पुरुपने 
उन दोनोसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
इच्छा रखते हो; तो बहीं चळे जाओ | में भी अपने निःस्पृह 
और मोक्षके इच्छुक बूढ़े पिताको इस बदरिकाश्रम तीर्थमें छानेके 
लिये घर जा रहा हूँ ।? सिद्धकी बात सुनकर धीरबुद्धि ब्राह्मण 
देवदास AAN घूमते हुए इन्द्रप्रस्थमे आये ओर यहा इस 
बद्रिकाश्रममें भगवान्‌ उन्हें उसी शरीरसे परमधामको ले 
गये । सिद्ध पुरुषने भी शीघ्र ही अपने पिताको घरसे लाकर 
उस तीर्थमें नहळवाया । इससे उनको भी भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम प्राप्त हो गया । 
इन्द्रप्रस्थमें हरिद्वार नामक तीर्थ है | इसकी भी बड़ी 
महिमा है । कुरुक्षेत्रमें नगरसे बाहर कालिङ्ग नामक एक पापी 
चाण्डाल रहता था | एक वार सूर्यग्रहणके समय आये हुए 
एक धनी वेइयके पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्रसे उस 
Jat लोटनेके समय इसी हरिद्वारमें आधी रातके वक्त उस 
पापीने वैश्यके खेमेमें चोरी करनेकी चेश की ओर दो 
पहरेदारोंको मार डाला । इसी समय वेस्यकें एक सेवकने 
दूरसे बाण मारा, जिनसे भागता हुआ वह पापी भी मर गया | 
तदनन्तर चाण्डालद्वारा मारे हुए वश्ये दोनों पहरेदार और 
वह चाण्डाल--तीनों देवताओंके द्वारा छाये हुए विमानपर 
चढ़कर वेश्यसे बोले--'देखों इस तीर्थका माहात्म्य ! 
हरिद्वार पापियोंका भी कल्याण करनेवाला है |? 
यों कहकर वे स्वर्गलोकको चले गये | दूसरे दिन वैश्यने अपने 
दोनों पहरेदारोंके शरीरोंका दाह-संस्कार कराकर उनकी हडियॉ 
हरिद्वार तीर्थमें डलवा दीं । इसके परिणामस्वरूप वे दोनों 
भाग्यवान्‌ खर्गसे लौटकर भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें चले 
गये । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वैश्यने अपने घर जाकर सांसारिक 
कार्योंको धर्मपूर्वक करते हुए भगवानकी भक्तिमें भन लगाया 
और अन्तमें इसी वैकुण्ठधामकी प्राप्ति करानेवाले तीर्थमें 
आकर मृत्युको प्राक्त हुआ । 
अत इन्द्रप्रस्थके पुष्कर तीर्थका माहात्म्य सुनो । विदर्भ 
नगरमे मालवनामक एक ब्रह्मवेत्ता, शान्त; विद्वान्‌, हरिभक्त, 
देवता, ऋषि, पितर) मनुष्य ओर समस्त भूत-प्राणियोंके पोषक 
ब्राह्मण रहते थे.। वे एक समय जब बृहस्पति सिंहराशिपर 
थे, दान करनेके लिये दस हजार स्वर्णमुद्राएँ साथ लेकर 
गोदावरी नदीमें सान करनेको चले | उन्होंने आधे रुपये 


अपने पुण्डरीकनामक भानजेको देनेका विचार किया और 
आधे अन्यान्य श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको । गोदावरीके तटपर 
पहुँचनेके वाद माळवके बुलाथे हुए उनके भानजे पुण्डरीक 
भी वहीं आ गये और उन्होंने अपना आधा धन पुण्डरीकको 
दे दिया । पुण्यात्मा पुण्डरीकने अपने धनसेंसे चौथाई भाग 
्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिया । इसके बाद वे 
अपने मामा माळवसे उपदेश, आशीर्वाद और सन्देश प्राप्त 
करके अपने घरकी ओर -लोटे और कुछ दिनों बाद इस 
कल्याणप्रद तीर्थमें आये । यहाँ आकर अपने छोटे भाई 
भरतको खूनसे लथपथ ओर अन्तिम श्वास लेते हुए पथ्वीपर 
पड़ा देखा । कुछ ही देरमें पीड़ासे छटपटाकर उसने प्राण 
त्याग दिये । उसी समय आकासे एक विमान उतरा 
और दिव्य देह धारण करके भरत उसपर जा AT । 
फिर उस समय भरतने भाई पुण्डरीकसे कहा--“भाईजी ! 
इस समय में तुम्हे मारकर मामाका दिया हुआ धन छीनने 
के लिये आया था ओर तुम्हारी ही घातमें था । परन्तु 
आधी रातके समय बाहरसे आये हुए व्यापारियोंके सेवकोने 
मुझे चोर समझकर मार दिया । पर इस पुष्कर तीर्थके 
प्रसादसे मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। में एक बार 
बाज्ारमे किसी अनाथ बालकको मरा देखकर उसे उठाकर 
गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ले गया था और कफन आदिसे 
ढककर उसका दाह-संस्कार किया था | उसी पुण्यसे मुझे 
इस तीर्थकी प्राप्ति हुई ।? 

धर्मात्मा पुण्डरीकने भाई भरतकी सद्गति देखकर अपने 
zai अनुमान किया कि यह तीर्थ मनःकामना पूर्ण करने- 
वाला हे । फिर उन्होंने 'माधभर भगवान्‌ विष्णु अपने 
साक्षात्‌ खरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास करें? इस 


कामनासे पुष्कर-तीर्थमें खान किया | तदनन्तर घर लोरकर' 


पोषकी पूर्णिमाके दिन घरको भलीभाँति सजाकर उत्सव 
किया, ब्राह्मणभोजन करवाया ऑर भगवानका गुणगान 
करते हुए जागरण किया । भगवानके पधारनेकी प्रतीक्षा तो 
थी ही । दूसरे दिन सचमुच ही भगवान्‌ उसके घर पधार 
गये । पुण्डरीकने आनन्दम होकर आसन, अर्व्यं आदिके 
द्वारा भगवानकी पूजा की और फिर स्तवन करके माघभर 
घरमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना की । भगवान्‌ 


उसके द्वारा विविध भाँतिसे पूजित होकर पूरे माघभर उसके 


घरमे रहे ओर अन्तमे उसको सदतीथशिरोमणि इन्द्रप्रस्थे 
पुष्कर तीथमे लाकर स्थान कराया | बस, उसी समय 
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% अचयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ A पझपुराण 


ह शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली और वह 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंमें समा गयी | 

अब इन्द्रप्रस्थके प्रयागकी महिमा सुनो । नर्मदा नदीके 
किनारे माहदिप्मतीपुरीमे एक रूप-योवन-सम्पन्ना, नाच-गानमें 
निपुण मोहिनी नामकी वेश्या रहती थी । धनके लोभमें 
उसने अनेकों महापाप किये थे । बृद्धावस्था आनेपर उसको 
सुबुद्धि आयी और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, 
बावली, कुआँ) देवमन्दिर और धर्मशाला बनवानेमे 
लगाया । यात्रियोंके लिये भोजन और जगह-जगह जलकी 
भी व्यवस्था की | एक बार वह बीमार पड़ी । अपना सारा 
घन ब्राह्णोको देना चाहा; पर ब्राह्मणोंके न लेनेपर उसने 
एक भाग अपनी दासियोंक्रो और दूसरा परदेशी यात्रियोंको 
दे दिया । खयं निधन हो गयी । इस समय जरद्भवा 
नामक मोहिनीकी एक सखी उसकी सेवा करती थी। 
भाग्यवश कुछ RAA वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनताकी 


अवस्थामें जरद्भवाके घर रइनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ. 


और वह घरसे निकल गयी | 


एक दिन मोहिनी वनके मार्गसे जा रही थी । चोरोंने 

उसके पास धन समझकर लोभे उसे मार दिया | पर जब 

घन नहीं मिला, तब वे उसे वनमें ही छोड़कर चल दिये । 

अभी मोहिनीकी सॉस चळ रही थी, उसी समय एक 

वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जलको कमण्डळमें लिये वहाँ 

आ पहुँचे ओर तीर्थकी महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनीके 

gaj वह जळ डाल दिया । उस समय मोहिनीके मनमें 

किसी राजाकी महारानी वननेक्री इच्छा थी । मँहमे प्रयागक्रा 

जल पड़ते ही मोहिनी मर गयी और दूसरे जन्ममें वह 

द्रविड़ देशम राजा वीरवर्माकी हवेमाङ्ीनामक्र महारानी 

हुई । राजमन्त्रीकी लड़की कला उसकी सखी थी | एक दिन 

हेमाङ्गी कलाके घर गयी और कलाने एक सोनेकी पेटीमें 
उसे एक विचित्र पुस्तक दिखायी) जिसमें अवतारोंके चित्रोंके 
साथ-साथ सारे भूगोलका मानचित्र था | "मानचित्र देखते- 
देखते हेमाड्ञीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी और उसे' 
तुरंत अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ! तदनन्तर उसने घर 
लोटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी घटनाएँ सुनाकर 
प्रार्थना की कि “नाथ | में उस तीर्थ-जलके प्रसादसे ही आपके 
घरकी रानी बनी हूँ | इस समय आपके साथ चलकर 
इन्द्रप्रस्थके मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाले तीर्थराज प्रयागका 


करना चाहती हूँ | जब मैं उस तीर्थराजके लिये चल 


` पड़ेगी, तभी अन्न-जळ ग्रहण करूँगी |? राजाके पूरा विश्वास 


न करनेपर उसी समय आकाशवाणीने कहा--'राजनू्‌ | 
तुम्हारी पत्नीका कथर सत्य हे । इन्द्रप्रस्थके परम पवित्र 
प्रयागतीर्थम जाकर तुम स्नान करों । इससे तुम्हारी 
सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी ।? तब तो राजा 
आकादावाणीको नमस्कार करके मन्त्रीको सारा भार 
सौंप हेमाज्ञीक्रे साथ चल पड़े ओर कुछ दिनोंमें इन्द्रप्रस्थके 
प्रयागमें आ पहुँचे। “इस प्रयागख्नानके पुण्यसे हमपर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों? इस इच्छासे तीर्थमे रान करते 
ही भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजी क्रमदाः गरुड़ और हंसपर 
बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे । राजा वीरवर्माने मस्तक झकाकर 
भगवानके दोनों स्वरूपोंको प्रगाम किया और एकाग्रचित्तसे 
उनकी विलक्षण स्तुति की | फिर हेमाङ्कीने उनका स्तवन 
करके मनोरथ पूर्ण करनेकी प्रार्थना की | भगवान्‌ विष्णु 
ओर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर हेमाङ्गीकी बड़ी प्रशंसा की 
और फिर दोनोंको अपने साथ सत्यलोकमें ले गये | 
अब इनद्रप्रस्थके काशी तीर्थका परमपवित्र तथा यश 
और आयुको बढ़ानेवाला माहात्म्य सुनो | सत्ययुरमें 
इन्द्रप्रस्थके काशी तीर्थमें शिंशपाके बृक्षपर एक कौआ रहता 
था और उसके नीचे खोखलेमें एक बहुत बड़ा साप । 
एक दिन आंधी आयी ओर शिंशपाका वृक्ष उखड्कर गिर 
पड़ा | उसके नीचे दबकर सॉप और कोआ मर गये। फिर तो 
झिंदापा, कीआ और सॉप-तीनों ही दिव्यरूप धारण करके 
तीन विमानोंपर सवार होकर भगवानके वेकुण्ठधाममें चले 
गये । पूर्वजन्ममे वह कोआ कुरुजाङ्गल देशमें श्रवणनामक 
ब्राहमण था और एकान्तमें अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता 
था । वह कालसर्प उसी ब्राह्मणका भाई कुरण्टक था; जो बड़ा 
नास्तिक) निर्दयी) वेदमार्गको तोड़नेवाछा और देवताओंका 
निन्दक था और वह झिंशपा पेड़ बनी हुई श्रवणकी स्त्री 
कुण्ठा थी, जो दोनोंके ही दोषोंसे युक्त थी | इसीलिये वह 
स्थावर बनकर दोनोंका ही आश्रय gil इन दोनों 
भाइयोंने एक दिन किसी पथिककी कुएँमें पड़ी हुई गोको बाहर 
निकाल दिया था और घर आनेपर कुण्ठाने “बहुत अच्छा? 
कहकर उनके कार्यका समर्थन किया था । इसी पुष्यके 
प्रभावसे इन्द्रप्रशथके तटपर स्थित काशीमें दुर्लभ मृत्युको 
पाकर वे तीनों वेकुण्ठको गये | 


अब इन््रपरस्थके गोकर्णी ्थकी महिमा सुनो | यह शिवजी- 
का परम पवित्र क्षेत्र है | इसमें मरनेबाला मनुष्य निस्सन्देह 
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उत्तरखण्ड ] 


शिवस्वरूप हो जाता है । गोकर्णतीर्थमे मरे हुए मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । 


इन्द्रप्रस्थके किनारे शिवकाञ्ची यै है । इसमें मरनेवाला 
भी पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । यहाँ श्रीमदादेवजीने 
भगवान्‌ विष्णुक्री आराधना करके भक्तराजकी पदवी पायी है। 
हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिवभक्त थे। वे 
शिवतीथोर्मे घूमते हुए यहाँ दिवकाञ्चीमें आये और यहीं 
उनके प्राण छूटे । वे भगवान्‌ शिवजीके छोकमें जाकर 
पश्चात्‌ वैकुण्ठको प्राप्त हुए । 


इसके सिवा इन्द्रप्रस्थमें कपिलाश्रम) केदार ओर प्रभास 
दि और भी बहत हें । उनका भी बड़ा माहात्म्य है 
आदि ओर भी वहुत-से तीथ ई। उनका भी बड़ा माहात्म्य R | 


सौभरि कहते हैं--राजा शिविसे यों कहकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवानके गुणोंका गान करते हुए वहाँसे 
चले गये । राजा शिबिने मुनिके मुखसे इन्द्रप्रस्थका यह वैभव 
सुनकर अपनेको कृतार्थ माना और विधिपूर्वक रान. करके 
अपनी धार्मिक क्रियाएँ पूरी कीं | तदनन्तर वे अपने नगरको 
चले गये । राजा युधिष्ठिर ! यह मैंने यमुना-तीरवतीं इन्द्रप्रस्थे 
लोक-पावन माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया है। 


सूतजी कहते हैं--शोनकजी ! इस प्रकार सोभरि 
मुनिसे इन्द्रप्रथका माहात्म्य सुनकर राजा युधिष्टिर 


x चसिष्ठजीका दिलीपसे माघन्नानक महिमा बताना * 


o 


हस्तिनापुर्को गये और वहाँसे अपने दुर्योधन आदि 
भाइयोंको साथ ले राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छासे पुण्यमय 
इन्द्रप्रस्थमें आये । राजाने अपने कुलदेवता भगवान्‌ 
गोविन्दको द्वारकासे बुलाकर राजसूय यज्ञके द्वारा उनका 
यजन किया । “यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; अतः न्हा मुँह्से 
कुत्सित वचन कहनेपर भी दिशुंपालकी मुक्ति हो जायगी ।? 
यह सोचकर ही श्रीहरिने वहाँ शिझुपालका वथ किया | 
शिञ्युपाळने भी उस तीर्थमें मैरनेके कारण समस्त पुरुषार्थाके 
दाता भगवान्‌ श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर लिया । जहाँ 
दिशुपाळ मारा गया ओर जहाँ राजा युधिष्टिरने यज्ञ किया, 
उस स्थानपर भीमसेनने ,अपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड 
बना दिया था | वह पावन कुण्ड इस प्रथ्वीपर भीमकुण्डके 
ama विख्यात हुआ | वह यसुनाके दक्षिण एक कोसके 
भूभरगमे हे । इन्द्रप्रस्थकी यसुनामें ख़ान करनेसे जो फल 
होता है; बही फल उस कुण्डमें ख़ान करनेसे सिल 
जाता है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | जो मनुष्य 
प्रतिवर्ष इस तीर्थकी परिक्रमा करता दै, वह क्षेत्रापराधजनित 
दोषों और पातकोसे मुक्त हो जाता है । जो भगवानके 
नामोका जप करते हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, उसे 
पग-पगपर कपिलादानका फल मिळता है | जो मनुष्य चेत्र 
कृष्णा चतुदंशीको इन्द्रप्रस्थकी प्रदक्षिणा करता है, बह धन्य 
एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता हे । 


~ON. 
बसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भूणुजीका विद्याधरसे माघरानकी महिमा बताना तथा माघ- 
ख़ानसे विद्याधरकी कुरूपताका दूर होना 


——— TS 


gA कहा--लोमहर्षण सूतजी ! अत्र हमें 
माघका माहात्म्य सुनाइये जिसको सुननेसे लोगोंका महान्‌ 
संशय दूर हो जाय | 

सूतजी बोले--मुनिवरो ! आपलोगोंको साधुवाद 
देता हूँ । आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्त हैं; 


इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिके साथ आपलोग बार-बार | 


भगवानकी कथाएँ पूछा करते हें । में आपके कथनानुसार 
माघ-मादात्म्यका बर्णन करूँगा; जो अरुणोदयकालमें सान 
करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्यकी बृद्धि और 
पापका नाझ होता है । एक समयकी बात है, राजाओंमें 
श्रेष्ठ महाराज दिलीपने यज्ञका अनुष्ठान पूरा करके ऋषियो- 


द्वारा मङ्गल-विधान होनेके पश्चात्‌ अवभ्थ-स्तान किया । उस 
समय सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने उनका बड़ा सम्मान किया | 
तदनन्तर राजा अयोध्यामें रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करने 
लगे | वे समय-समयपर बसिष्ठजीकी अनुमति लेकर प्रजावर्गका 
पालन किया करते थे । एक दिन उन्होने वसिष्ठजीसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैने आचार, दण्डनीति, नाना 
प्रकारके राजधर्म, चारों वणों ओर आश्रमोंके कर्म, दान, 
दानकी विधि, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों ब्रत, उनके 
उद्यापन तथा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना आदिके सम्बन्धमें 
बहुत कुछ सुना दै । अब माघस्नानका फछ सुननेकी इच्छा है । 


मुने ! जिस ARA इसको करना चाहिये, वह मुझे बताइये ।? ' 
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हः कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें माघरानका 
फल बतलाता हूँ, सुनो | जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त 
कर्मोके विना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो; वे माघमें 
प्रातःकाल बाहरके जलमें ख़ान करें | जो गो; भूमि, तिल; 
बस्न, सुवर्ण ओर धान्य आदि वस्तुओंका दान किये विना 
ही खर्गलोकमें जाना चाहते हों, वे माघमें सदा प्रातःकाल 
स्नान करें । जो तीन-तीन राततक उपवास, कृच्छू और 
पराक आदि त्रतोंके द्वारा अपने शरीरको सुखाये बिना ही 
स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघमें सदा प्रातःकाल ख़ान 
करना चाहिये । वेशाखमें जल ओर अन्नका दान उत्तम 
है; कार्तिकमें तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा 
माघमें जप; होम और दान--ये तीन बातें विशेष 
हैं। जिन छोगोंने माघमें प्रातःखान; नाना प्रकारका 
दान और भगवान्‌ विष्णुका स्तोत्र-पाठ किया दै 
` बे ही Ramà आनन्दपूर्वक निवास, करते हैं 
प्रिय वस्तुके त्याग और नियमोंके पालनसे माघ-मास 
सदा धर्मका साधक होता है ओर अधर्मक्री जड़ काट देता 
है । यदि सकाम भावसे maaa किया जाय तो उससे 
मनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती है और निष्कामभावसे रान 
आदि करनेपर वह मोक्ष देनेवाला होता है । निरन्तर दान 
करनेवाले, वनमें रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि- 
सत्कारमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको जो दिव्यलोक प्राप्त होते 
हैं, वे ही माघरान करनेवालोंको भी मिलते हैं । अन्य 
पुण्योसे स्वर्गमें गये हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होनेपर वहाँसे 
लोट आते हैं; किन्तु माघल्नान करनेवाले मानव कभी वहाँसे 
लोटकर नहीं आते । माघस्नानसे बढ़कर कोई पवित्र और 
पापनाशक व्रत नहीं है | इससे बढ़कर कोई तप ओर इससे 
बढ़कर कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है | यही परम हितकारक 
ओर तत्काळ पापोंका नाश करनेवाला है | महर्षि भगुने 
मणिप्रवंतपर विद्याधरसे कहा था--*जो मनुष्य माघके मद्ीनेमें, 
जब उपःकालकी लालिमा बहुत अधिक हो; MAA बाहर नदी 
या पोखरेमें नित्य छान करता है; वह पिता और माताके 
कुलकी सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं देवताओंके 
समान दारीर धारण कर स्वर्गलोकमें चला जाता है |? 

दिलीपने पूछा--अक्षन्‌ ! ब्रह्मपिं ऋगुने किस समय 
मणिपर्वतप्रर विद्याधरको धर्मोपदेश किया था--बतानेकी 
कृपा करें । 


` चसिष्ठजी वोले--राजन्‌ | प्राचीन कालमें एक समय 
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बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । इससे सारी प्रजा 
उद्विग्न और दुर्बछ होकर दसो दिशाओंमें चली गयी | उस 
समय हिमालय और दिश्यपर्वतके बीचका प्रदेश खाली हो 
गया । स्वाहा) स्वधा वषट्कार ओर वेदाध्ययन-सब बंद 
हो गये । समस्त लोकमें उपद्रव होने लगा । धर्मका तो लोप 
हो ही गया था; प्रजाका भी अभाव हो गया । भूमण्डलपर 
फल, मूळ; अन्न और पानीकी बिल्कुल कमी हो गयी । उन 
दिनों नाना प्रकारके ua आच्छादित नर्मदा नदीके रमणीय 
तटपर महर्षि भ्गुका आश्रम था । वे उस आश्रमसे RA- 
हित निकलकर हिमालय पर्वतकी शरणमें गये | वहाँ केलास- 

गिरिके पश्चिममें मणिकूट नामका पर्वत है) जो सोने ओर रक्लांका 
ही बना हुआ है । उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल- 
पीड़ित महर्षि ka मन बहुत प्रसन्न हुआ ओर उन्होंने वहीं 
अपना आश्रम बना लिया | उस मनोहर ASR वनों ओर 
उपवनोंमें रहते हुए सदाचारी भ्गगुजीने दीर्घकालतक 
भारी तपस्या की. | 

इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भगुजी वहाँ अपने . आश्रमपर 
निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पल्ीके 
साथ पर्वंतसे नीचे उतरा । वे दोनों मुनिके पास आये और 
उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुखी-हो एक ओर खड़े हो गये । 

न्हें इस अवस्थामें देख ama मधुर वाणीसे . पूछा-- 

“विद्याधर | प्रसन्नताके साथ बताओ; तुम दोनों इतने दुखी 
क्यों दो ?? 

विद्याधरने कहा--द्विजश्रेष| मेरे दुःखका कारण 
सुनिये | में पुण्यका फल पाकर देवलोकमें गया । वहाँ 
देवताका शरीर, दिव्य नारीका सुख और दिव्य भोगोंका 
अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह बाघका-सा हो गया। न 
जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हुआ है । यह 
सोच-सोचकर मेरे मनको कभी शान्ति नहीं मिलती | ब्रह्मन्‌ ! 
एक ओर भी कारण है, जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा 
यह मेरी कल्याणमयी पल्ली बड़ी मधुरभाषिणी तथा 
सुन्दरी है । स्वर्गलोकमें शील, उदारता) गुणसमूह, रूप 
और योवनकी सम्पत्तिद्वारा इसकी समानता करनेवाली एक 
भी स्त्री नहीं टी है । कहाँ तो यह देवसुखी सुन्दरी रमणी और 
कहा मर-जंसा AMA पुरुष ! ब्रह्मन्‌ | में इसी बातकी 
चिन्ता करके मन-ही-मन सदा जलता रहता हैँ | 

agia कद्दा--विद्याधरश्रेष्ठ | पूर्वजन्ममें तुम्हारे रे 
द्वारा जा अर्चाचत कम हुआ हूं, वह सुनो; निषिद्ध कम 
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# वसिष्ठजीका दिलीपसे माघस्नानंकी महिमा बताना * 


a य क क च नचा 


कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाममें वह भयङ्कर हो 
जाता है । तुमने पूर्वजन्ममें माधके महीनेमें एकादशीको 


उपवास करके द्वादशीके दिन RN तेल लगा लिया था | 
इसीसे तुम्हारा मुँह व्याघ्रके समान हो गया । पुण्यमयी 
एकादशीका ब्रत करके द्वादशीको तेलका सेवन करनेसे 
पूर्वकालमें इलानन्दन पुरूरवाको भी कुरूप शरीरकी प्राप्त 
हुई थी । वे अपने शरीरको कुरूप देख उसके दुःखसे बहुत 
दुखी हुए और गिरिराज हिमालयपर जाकर गङ्गाजीके 
किनारे स्नान आदिसे पवित्र हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासनपर 
बैठे | राजाने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके हृदयसें 
भगवानका ध्यान करना आरम्भ किया । उन्होंने ध्यानमें 
देखा--भगवानका श्रीविग्रह नूतन नील मेघके समान श्याम 
है । उनके नेत्र कमलदलके समान विशाल हैं । वे अपने 
हाथोंमें झाङ्क) चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं । 
उनका श्रीअङ्ग पीताम्वरसे ढका है । 
कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फेला रही है तथा वे गलेमें वन- 
मालां धारण किये हुए हैं | इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन 
करते हुए राजाने प्राणवायुके मार्गको भीतर ही रोक लिया 
और नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुण्डलिनीके 
मुखको ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्णा नाडीमें स्थित हो गये । 
इस तरह एक मासतक निराद्दार रहकर उन्होंने दुष्कर 
तपस्या की | 


इस थोड़े दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान्‌ संतुष्ट हो गये । 
उन्होने राजाके सात जन्मोंकी आराधनाका स्मरण करके उन्हें 
स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस दिन माघ शुक्ल 
पक्षकी द्वादशी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर स्थित थे ।।भगवान्‌ 
वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवापर 
शङ्कुका जल छोड़ा ओर उन्हें अत्यन्त सुन्दर एबं कमनीय रूप 
प्रदान किया । वह रूप इतना मनोहर था, जिससे देवलोककी 
नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गयी ओर उसने पुरूरवाको 
पतिरूपमें प्राप्त करनेकी अभिलाषा की । इस प्रकार राजा 
पुरूरवा भगवानूसे वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमे 
लौट आये । विद्याधर ! कमंकी गति ऐसी ही है । इसे 
जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो ! यदि तुम अपने 
मुखकी कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे शीध 
ही मणिकूट-नदीके जलमें माघल्लान करो । वह प्राचीन 
पापोंका नादा करनेवाला दै । तुम्हारे भाग्यसे माघ बिल्कुल 
निकट है । आजसे पांच दिनके बाद ही माघमास आरम्भ 


वक्षःस्थलमें 


हो जायगा | तुम पौषके झक्लपक्षकी एकादशीसे ही नीचे 
वेदीपर सोया करो और एक महीनेतक निराहार रहकर तीनों 
समय स्नान करो । भोगोंको त्यागकर जितेन्द्रियभावसे तीनों 
काल भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते रहो । विंद्याधरश्रेष्ठ ! जिस 
दिन माघ शुक्ला एकादशी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे 
सारे पाप जलकर भस्म हो जायेगे । फिर द्वादैशीके पवित्र 
दिनको मैं मन्त्रपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके तुम्हारा 
मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दूँगा । फिर देवमुख होकर 
इस सुन्द्रीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना । 


विद्याधर ! माघके खानसे विपत्तिका नाश होता है और 
माघके ख्लानसें पाप नष्ट हो जाते हैं | माघ सब त्रताँसे बदकर 
है तथा यह सब प्रकारके दानौका फळ प्रदान करनेवाला है । 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, एथूदक; अविमुक्तक्षेत्र (काशी); 
प्रयाग तथा गज्जा-सागर-संगमर्मे दस वर्षोतक शौच-सन्तोषादि 
नियमोका पालन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह माघके 
महीनेमें तीन दिनोतक प्रातःस्नान करनेसे ही मिल जाता 
है । जिनके मनमें दीर्घकाल्तक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी 
अभिलाषा हो, उन्हे सूर्यके मकर-राशिपर रहते समय जहाँ 
कहीं भी जल मिले, प्रातःकाल स्नान करना चाहिये । आयु; 
आरोग्य; रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणोंमें जिनकी रुचि हो; 
उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहनेतक प्रातःकाल अवश्य 
स्नान करना चाहिये । जो नरकसे डरते हैं ओर दरिद्वताके 
महासागरसे जिन्हें त्रास होता है; उन्हें सर्वथा प्रयक्षपूर्वक 
माघमासमें प्रातःकाल खान करना चाहिये । देवश्रेष्ठ 
दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्यरूपी कीचड़को धोनेके लिये माघ- 
स्थानके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं हे । अन्य कमोंको यदि 
अश्रद्धापूर्वक किया जाय तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं; किन्तु 
माघस्नान यदि श्रद्धाके विना भी विधिपूर्वक किया जाय तो 
वह पूरा-पूरा फल देता है । गॉवसे बाहर नदी या पोखरेके 
जलमे जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भावसे 'माघरान 
करनेवाला पुरुष इस लोक ओर परलोकमें दुःख नहीं देखता । . 
जैसे चन्द्रमा ऋष्णपक्षमें क्षीण होता ओर झङ्कपक्षमें बढ़ता 
है, उसी प्रकार माघमासमें रान करनेपर पाप क्षीण होता 
और पुण्यराशि बढ़ती है । जेसे समुद्रमे नाना प्रकारके रत्न 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघरानसे आयु, धन और स्त्री 
आदि सम्पत्तियां प्राप्त होती हैं । जेसे कामधेनु और चिन्ता- 
मणि मनोवाञ्छित भोग देती हैं, उसी प्रकार साधस्तान 
सब मनोरथोंको पूर्ण करता है । सत्ययुगमे तषस्याको) त्रेतामे 
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E द्वापरमे भगवानके पूजनको ओर कलियुगमे दानको 
उत्तम माना गया है; परन्तु माघका रान सभी युगोंमें श्रेष्ठ 
समझा गया है ।% सबके लिये, समस्त वर्णो ओर आश्रमोके 
लिये माघका खान धर्मकी धारावाहिक दृष्टि करता है | 


भ्गुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रमपर - 


ठहर गया ओर माघमासमें भरुजीके साथ ही उसने विधि 
पूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पललीसहित स्नान किया । महर्षि 
भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपर्ना मनोरथ प्राप्त कर लिया । 
फिर वह देवमुख होकर मणिपर्वेतपर आन-दपू्वक रहने लगा | 
Agi उसपर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए ओर पुनः 


% aaqa हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


Í = पद्मपुराण 


विन्ध्यपर्वतपर अपने आश्रममे चले आये । उस विद्याधरका 
मणिमय पर्वतकी नदीमें माघस्नान करनेमात्रसे कामदेवके 
समान मुख हो गया/ तथा भागुजी भी नियम समास 
करके शिष्योसहित विग्ध्याचल पर्वतकी घाटीमे उतरकर 
नर्मदा-तटपर आये | 
वसिष्ठजी कहते हें--राजन्‌ ! महर्षि शुके द्वारा 
विद्याधरे प्रति कहा हुआ यह माघ-माहात्म्य सम्पूर्ण भुवनका 
सार है तथा नाना प्रकारके फलोंसे विचित्र जान पड़ता है । 
जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह देवताकी भाँति 
समस्त सुन्दर भोगोंको प्राप्त कर लेता है | 
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वसिष्ठजी कहते हँ--राजन्‌ ! में माघमातका प्रभाव 
बतलाता हूँ, सुनो । इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मझुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता दै | प्राचीन रथन्तर कल्पके सत्ययुगमें 
कुत्स नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्माजीके पुत्र थे | 
वे बड़े ही तेजस्वी ओर निष्पाप थे । उन्होंने कर्दम ऋषिकी 
सुन्दरी कन्याके साथ विधिपूर्वक विवाह किया | उसके गर्भसे 
मुनिके वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंशको बढ़ानेवाला था | 
वत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर पिताने उनका उपनयन- 
संस्कार करके उन्हे गायत्री-मन्त्रका उपदेश किया | अब वे 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए भगुक्ुलमे निवास करने लगे | 
प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाळ अझिदोत्र+, तीनों समय 
स्नान औरं भिक्षाके अन्नका भोजन करते थे । इन्द्रियों- 
को कावूमे रखते, काला मृगचर्म धारण करते ओर सदा 
स्वाध्यायमें संल्म रहते थे । पैरसे लेकर दिखातक लंबा 
पळाऱाका डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, लिये रहते थे | 
उनके कंटिभागमें मुँजकी मेखला शोभा पाती थी | हाथमें 
सदा कमण्डळ धारण करते, स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध 
भावसे रहते ऑर स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे | उनका 
मस्तक समिधाओंकी भस्मसे सुशोभित था | वे सबके नयनों- 
` को प्रिय जान पड़ते थे । प्रतिदिन माता; पिता, गुरु, आचार्य; 
अन्थान्य बड़े-बूढ़ों) संन्यासियों तथा ब्रह्ममादियोको प्रणाम 
करते थे | बुद्विमान्‌ वत्स ब्रह्मयशमे तत्पर रहते और सदा 


pea 
# कृते तपः परं शान भ्रेतायां यजनं तथा । द्वापरे च कलौ दानं माधः सर्वयुगेषु च॥ 


शुभ कर्मोका अनुष्ठान किया करते थे । वे हाथमें पवित्री 
धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करते 
थे | फूल; चन्दन ओर गन्ध आदिको कभी हाथसे छते भी 
नहीं थे । मोन द्वोकर भोजन करते | मधु) पिण्याक और खारा 
नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊँ नहीं पहनते थे तथा सवारीपर नहीं 
चढ़ते । शीशेमें मुँह नहीं देखते | दन्तधावन) ताम्बूल और 
पगड़ी आदिसे परहेज रखते थे | नीला, छाल तथा पीला 
वस्र, खाट, आभूषण तथा ओर भी जो-जो वस्तुएँ ब्रह्मचर्य- 
आश्रमके प्रतिकूछ बतायी गयी हैं, उन सबका वे स्पर्शतक 
नहीं करते थे; सदा शान्तभावसे सदाचारमें ही तत्पर रहते थे | 
ऐसे आचारवान्‌ और विशेषतः ब्रह्मचर्यका पालन करने- 

वाळे वत्स मुनि सूर्यके मकर-रादिपर रहते माघमासमें 
भक्तिपूर्वक प्रातःस्नान करते थे | वे उस समथ विशेष रूपसे 
शरीरक्री शुद्धि करते थे | आकारमें जव इने-गिने तारे रह 
जाते थे, उस समव--ब्रहमवेलामें तो वे नित्यस्नान करते थे और 
फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माधका स्नान 
करते थे। वे मन-ही-मन अपने भाग्यकी सराहना करने छगे--- 
“अहो | इस पश्चिमवाहिनी कावेरी नदीमें स्नानक्रा अवसर 
मिळना प्रायः मनुष्योंके लिये कठिन है; तो भी मैंने मकरा में 
1 सनान किया । वास्तवमें में बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ । समुद्रमें 
मिली हुई जितनी नदियों हॅ, उन सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम 
या उत्तरकी ओर दै, उस स्थानका प्रयागसे भी अधिक महत्त्व 


(२२१।८०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
1 
| 
| 
j 
| 
| 


| ] 


ससचच 


बतलाया गया है । मैंने अपने पूर्वपुण्योंके प्रभावसे आज 
कावेरीका पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है । वास्तवमें में 
कृतार्थ हूँ, कृतार्थं हूँ, कृतार्थ हूँ |? केस प्रकार सोचते हुए बे 
प्रसन्न होकर कावेरीके जलमें तीनों काल'स्नान करते थे | 
उन्होंने कावेरीके पश्चिमगामी प्रवाहमें तीन सालतक MA- 
स्नान क्रिया । उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया | वे ममता और कामनासे रहित हो गये । तदनन्तर 
माता, पिता और गुरुकी आज्ञा लेकर वे सर्वपापनाशक 
कस्याणतीर्थमे आ गये । उस सरोवरमें भी एक मासतक 
माघस्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे । 
राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए और बोले-“महाप्राश् Ug ! में तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ ।? यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमने उनके ATA 
( मस्तक ) का स्पर्श किया । 


तब वत्स मुनि समाधिसे विरत हो जाग उठे और उन्होंने 
अपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुको उपस्थित देखा | वे सहख 
सूयाके समान तेजस्वी कोस्तुभमणिरूप आभूषणसे अत्यन्त 
भासमान दिखायी देते थे | तब मुनिने बड़े वेगसे उठकर 
भगवानको प्रणाम किया ओर बड़े भावसे सुन्दर स्तुति की । 

भगवान्‌ हृषीकेशकी स्तुति और नमस्कार करके वत्स 
मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवानके सामने 
खड़े हो गये । उस समय उनके नेत्रोसे आनन्दके आँसू 
बह रहे थे और सारे शारीरमें रोमाञ्च हो आया था । 


तब श्रीभगवानने REI AINE! तुम्हारी इस 
्तुतिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है | माघमासमें इस सरोवरके 
जलमे जो तुमने रान ओर तप किये हैं, इससे में बहुत 
सन्तुष्ट हूँ । मुने ! तुम निरन्तर कष्ट सहते-सहते थक 
गये हो । दक्षिणाओसहित यज्ञ, दान, अन्यान्य नियम तथा 
यमोके पालनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं होता, जितना 
माघके स्रानसे होता है । पहले तुम सुझसे वर मागो । फिर 
में तुम्हे मनोबाड्छित वस्तु प्रदान करूँगा IE ! तुम 
मेरी प्रसन्नताके लिये में जो आज्ञा दूँ, उसका पालन करो | 
इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्यसे जिस प्रकार ऋषियोको सन्तोष 
हुआ दै) उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओको और सन्तान 
उत्पन्न करके पितरोंको संतुष्ट करो । मेरे सन्तोषके लिये ये 
दोनों कार्य तुम्हें सदथा करने चाहिये | अगले जन्ममें तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र महाज्ञानी ऋभुनामक जीवन्मुक्त ब्राह्मण 

qo Yo Ho ११, २ 
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दोओगे और निदाघको वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानका उपदेश 
करके पुनः परमधामको ग्राप्त होओगे । 


at बोले--देवदेव ! सम्पूर्ण देवताओंद्वारा 
वन्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदाँ निवास करें ओर सबको 
सव प्रकारके भोग प्रदान करते रहेँ । आप सदा सत्र 
जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करें । भगवन्‌ ! यदि मैं 
आपका कृपापात्र हूँ तो यही एक वर) जिसे निवेदन कर 
चुका हूँ, देनेकी कृपा करें | कमलनयन ! चरणोंमें पड़े हुए 
भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! आप AR प्रसन्न 


दोइये । शरणागतवत्सल ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ । 


भगवान्‌ विष्णु बोले झगशङ्ग ! एवमस्तु) मै सदा 
यहाँ निवास करूँगा । जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे, उन्हे 
सब प्रकारकी सम्पत्ति हाथ लगेगी । विशेषतः जब सूर्य 
मकर-राशिपर हों, उस समय इस सरोबरमें ख़ान करनेवाले 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो मेरे परमपदको- प्राप्त होगे । 
व्यतीपात योगमेंश अयन प्रारम्भ होनेके दिन) . संक्रान्तिके 
समय, विषुव योगें, पूणमा ओर अमावास्या तिथिको तथा 
चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके अवसरपर यहाँ खान करके यथाशक्ति 
दान देनेसे और तुम्हारे मुखसे निकले हुए इस स्तोत्रका मेरे 
सामने पाठ करनेसे मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होगा । 


भगवान्‌ गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्राह्मणकुमारने 
पुनः प्रणाम किवा और भक्तोके अधीन रहनेवाले श्रीहरिसे 


फिर एक प्रश्न किया--'कृपानिधे ! देवेश्वर ! में तो कुत्स 
मुनिका पुत्र वत्स हूँ; फिर मुझे आपने झुगश्टङ्ग कहकर क्यों. 
सम्बोधित किया १? क 
श्रीभगवान्‌ बोले--त्रन्‌ ! इस कस्याण-सरोवरके 
तटपर जब तुम तपस्या करनेमें लगे थे; उस समय जो मृग 
प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे; वे निर्भय होकर तुम्हारे 
शरीरमे अपने सींग रगड़ा करते थे । इसीसे श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें 
मृगश्ृङ्ग कहते हैं | आजसे सब लोग तुम्हे INN A कहेंगे । 


यो कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले 

भगवान्‌ सवेश्वर वहाँ रहने लगे | तदनन्तर मुगश्णज्ञ मुनिने 
A 

भगवानका पूजन किया ओर उनकी आज्ञा लेकर वे उस 
पर्वतसे चले गये । संसारका उपकार करनेके लिये उन्होने 
णहस्थ-धर्मको स्वीकार करनेका निश्चय किया ओर अपने 
अन्तःकरणमें निरन्तर वे आदिपुरुष कमलनयन भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करने लगे | अपनी जन्मभूमि भोजराज- 
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# aaae हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


नगरमे घर आकर उन्होंने - माता और पिताको 
नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। 
माता-पिताके AA आनन्दके आँसू छलक आये । 
उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर बारंबार उसका मस्तक 
WA ओर्‌ प्रेमपूर्वक अभिनन्दन किया । वस अपने 
गुरुको प्रणाम करके फिर स्वाध्यायमें लग गये । पिता; माता 
और शुरु_-तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण 
वेदोका अध्ययन किया और गुरुकी आज्ञा ले विधिपूर्वक 
ब्रत्नान और उत्सर्गका कार्य पूर्ण किया । तत्पश्चात्‌ महामना 
मृगश्ृङ्ग अपने पितासे इस प्रकार बोले--“तात ! पुत्रकी 


उत्पत्तिके लिये पिता ओरं माताक्रो जो क्लेश सहने 
पड़ते हैं, उनका बदला सौ N भी नहीं चुकाया जा 


सकता; अतः पुन्रको उचित है कि वह माता-पिता तथा 
TER भी सदा ही प्रिय करें | इन तीनोंके अत्यन्त सन्तुष्ट 
होनेपर सब तपस्या पूण हो जाती हे । इन तीनोंकी सेवाको 
ही सबसे बड़ा तप कहा गया है | इनकी आज्ञाका SZGA 
करके जो कुछ भी किया जाता दै, वह कभी सिद्ध नहीं होता । 
विद्वान्‌ पुरुष इन्हीं तीनोकी आराधना करके तीनों लोकोंपर 
विजय पाता है | जिससे इन तीनोंको संतोष हो, वही मनुष्योंके 
लिये चारों पुरुषार्थ कदा गया है; इसके सिवा जो कुछ भी 
है, वह उपघर्म कहलाता है । मनुष्यको उचित है कि बह 
अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितासे क्रमशः तीन; 
दो या एक वेदका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ ग्रहस्थ-आश्रममें 
प्रवेश करे । यदि पत्नी अपने वशमें रहे तो णदस्थाश्रमसे 
बढकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है | पति ओर पल्लीकी अनुकूलता 
धर्म, अर्थ ओर कामकरी सिद्धिका प्रधान कारण है । यदि 
खत्री अनुकूल हो तो स्वर्गसे कया लेना है--घर ही स्वर्ग हो 
जाता दे; और यदि पत्नी विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो 
नरकमें जानेकी क्या आवश्यकता है--यहीं नरकका दृश्य 
उपस्थित हो जाता है । सुखके लिये ग्रहस्थाश्रम स्वीकार 
किया जाता है; किन्छु वह सुख पत्नीके अधीन है | यदि 
पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति निश्चित है । 

जो ग्रहकार्यमे चतुर, सन्तानवती) पतिव्रता, प्रिय 
वचन बोळनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है--ऐसी 
उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नारी स्त्रीके रूपमे साक्षात्‌ लक्ष्मी है । 
इसलिये अपने समान वर्णकी उत्तम लक्षणांबाली भायसि 


< 


विवाह करना चाहिये | जो पिताके गोघ अथवा =l 
सपिण्डवर्गमे उत्पन्न न Ta हो; वही स्त्री विवाह करनेयोग्य 
होती है तथा उसीसे द्विँजोंके धर्मकी वृद्धि होती हे | 


जिसको कोई रोग न हो; जिसके भाई हो;- जो 
अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो; जिसका 
मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाली हो; 
ऐसी भार्याके साथ द्विजको विवाह करना चाहिये । जिसका 
नाम पर्वत; नक्षत्र, वृक्ष, नदी; सर्प, पक्षी तथा नोकरोंके 
नामपर न रखा गया हो, जिसके नाममें कोमलता हो) ऐसी 
कन्यासे बुद्धिमान्‌ पुरुषको विवाह करना चाहिये ।. 


इस प्रकार उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही किसी 
कन्याके साथ विवाह करना उचित है । उत्तम लक्षण 
और अच्छे आचरणवाली कन्या पतिकी आयु बढ़ाती है; 
अतः पिताजी ! ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी ! 


कुत्सने कहा--परम बुद्धिमान्‌ मृगश्रङ्ग | इसके 
लिये कोई विचार न करो । तुम्हारे-जॅसे सदाचारी पुरुषके 
लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है | -जो सदाचारहीन, आलसी; 
माघ-ल्लान न॒ करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
एकादशीको उपवास न करनेवाले, मह्दादेवजीकी भक्तिसे 
शून्य, माता-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न 
देनेवाले, गोओंकी सेवासे विमुख, ब्राह्मणोंका हित न चाहने- 
वाले, यज्ञ, होम ओर श्राद्ध न करनेवाले) दूसरोंको न देकर 
अकेले खानेवाळे, दान) धर्म ओर शीलसे रहित तथा 
अग्निद्दोत्र न करके भोजन करनेवाले हैं, ऐसे लोगोंके लिये 
ही वेसी स्त्रिया दुल्भ हैं | बेटा ! प्रातःकाल रान करनेपर माघका 
महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय घन, समस्त 
पापसे मुक्ति तथा इन्द्रलोक प्रदान करता है | बेटा | माघ मास 
सौभाग्य, सदाचार, सन्तान-बृद्धि, सत्सङ्ग) सत्य, उदारभाव, 
ख्याति, झूरता और बल--सब कुछ देता है | कहाँतक गिनाऊँ, 
क्या-क्या नहीं देता | पुण्यात्मन्‌ ! कमळके समान नेत्रोंबाले 
भगवान्‌ विष्णु माघरान करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हैं | 


वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! पिताके ये सत्य वचन 
सुनकर मृगश्छङ्ग मुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और 
दिन-रात वे अपने हृदयमें श्रीहरिका ही चिन्तन करने लगे । 


क —n i 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


| जज पा: 


उत्तरखण्ड ] 


ॐ gorg सुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार % 


aaga मुनिके वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्गार तथा मरी हुई कन्याओंका जीवित होना 
—- Tenses 


afasi कहते ह | भोजपुरमें उचथ्य 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे । उनके कमलके समान नेत्राँवाली 
एक कन्या थी, जिसका नाम सुद्धत्ता था । वह माध मासमे 
प्रतिदिन सबेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियोंके साथ 
कावेरी नदीके पश्चिमगामी प्रवाहमें लान किया करती थी । 
स्थानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती--“देवि ! तुम सह्य- 
पर्वतकी घाटीसे निकलकर श्रीरक्धक्षेत्रमे प्रवाहित होती हो । 
श्रीकावेरी ! तुम्हें नमस्कार है । मेरे पापोंका नाश करो । 
मरुद्व्रधे ! तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी. दो । माघमासमें जो 
लोग तुम्हारे जलमे खान करते है, उनके बड़े-बड़े पापोंको 
हर लेती हों । माता ! मुझे मङ्ग प्रदान करो | पश्चिमवाहिनी 
कावेरी ! मुझे पति, धन) पुत्र, सम्पूर्णं मनोरथ और 
पातित्रस्य-पालनकी शक्ति दो ।? यों कहकर सुव्रत्ता कावेरीको 
प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका उदय होने लगता; 
उसी समय वह नित्यस्जान क्रिया करती थी । इस प्रकार 
उसने तीन वर्षोतक माघस्लान किया । उसका उत्तम चरित्र 
तथा ai चतुरता देखकर पिताका मन बड़ा प्रसन्न 
रहता था । वे सोचने लगे--अपनी कन्याका -विवाह किससे 
करूँ १ इसी बीचमें कुत्स मुनिने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्सका 
विवाह करनेके लिये उचथ्यकी सुमुखी कन्या सुवृत्ताका 
वरण करनेका विचार किया । सुवृत्ता बड़ी सुन्दरी थी । 
उसमें अनेक शुभ लक्षण थे । वह बाहर-भीतरसे झुद्ध 
तथा नीरोग थी । उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं 
थी । वत्स मुनिने उससे विवाह करनेकी अभिलाषा की । 

एक दिन सुबत्ता अपनी तीन सखियोंके साथ माघखान 
करनेके लिये अरुणोदयके समय कावेरीके तटपर आयी । 
उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानीसे निकला | 
उसे देखकर ga आदि कन्याएँ भयसे व्याकुल 
होकर भागीं | हाथी भी बहुत दूरतक उनके पीछे-पीछे 


गया । चारों कन्याएँ. वेगसे दोड़नेके कारण हॉफने लगी 


और तिनकोंसे ढँके हुए एक बहुत बड़े जळूऱ्य कुएँमें 
गिर पड़ीं । कुएँमे गिरते ही उनके प्राण निकल 
गये । जब वे घर लोटकर नहीं आयां) तब माता- 
पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकने 
लगे । उन्होंने वन-वनमें घूमकर झाड़ी-झाड़ी छान 
डाळी । आगे जानेपर उन्हे एक गहरा कुआँ 


दिखायी दिया; जो तिनकोंसे ढँका होनेके कारण प्रायः 
दृष्टिमें नहीं आता था । उन्होंने देखा, वे कमललोचना 
कन्याएँ. कुएँके भीतर निर्जीव होकर पड़ी कैँ। उनकी 
माताएँ कन्याओंके पास चली गयीं ओर शोकग्रस्त हो 
बारंबार उन्हें छातीसे लगाकर “विमले ! कमले ! सुवृत्ते ! 
सुरसे !? आदि नाम ले-लेकर विलाप करने लगीं । 


कन्याओंकी माताएँ. जब इस प्रकार जोर-जोरसे क्रन्दन 
कर रही थीं, उसी समय तपस्याके भण्डार, कान्तिमान्‌, धीर 
तथा जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ NIR सुनि वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने 
मन-ही-मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हे 
आश्वासन देते हुए कहा--*जबतक इन कमलनयनी 
कन्याओंको जीवित न कर दूँ तबतक आपलोग इनके 
सुन्दर शरीरकी रक्षा करें ।? याँ कहकर सुनि परम पावन 
कावेरीके तटपर गये: ओर कण्ठभर पानीमें खड़े हो, मुख 
एवं भुजाओंको ऊपर- उठाये सूर्यदेवकी ओर देखते हुए 
मृत्यु देवताकी स्तुति करने लगे । इसी बीचमे एक समय 
वही हाथी पानीके भीतरसे उठा ओर उन ब्राह्मण सुनिको 
मारनेके लिये Äg उठाये बड़े WA उनके समीप आया । 
हाथीका क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगश्टङ्ग जलसे विचलित 
नहीं हुए, अपितु चित्रिखित-से चुपचाप खड़े रहे | पास 
आनेपर एक ही क्षणमें उस गजराजका क्रोध चला गया । 
वह बिल्कुल शान्त हो गया । उसने सुनिको JI पकड़कर 
अपनी पीठपर Aar लिया । सुनि उसके भावको समझ 
गये । उसके कंधेपर सुखपूर्वक बैठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष 
हुआ और जप समास करके हाथमें जल ले “मैंने आठ 
दिनोंके माघख्नानका पुण्य तुम्हे दे दिया ।? यौ कहकर 
उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथीके मस्तकपर छोड़ दिया । 
इससे गजराज पापरहित हो गया ओर मानो इस बातको 
स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन AÈ समान 
बड़े जोरसे गर्जना की | उसकी इस गर्जनासे भी सुनिके 
मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होने कृपापूर्वक उस 
गजराजकी ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा । 
मुनिके हाथका स्पर्श दोनेसे उसने हाथीका शरीर त्याग दिया और 
आकाशमे देवताकी भाँति दिव्यरूप धारण किये इष्टिगोचर 


हुआ। उस-रूपमें उसे देखकर मुनीश्वरको बड़ा विस्सय हुआ । 
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तब द्व्यरूपघारी उस जीवने कहा- मुनीश्वर ! में 
कृतार्थ हो गया; क्योंकि आपने मुझे अत्यन्त निन्दित एवं पाप- 
मयी पञ्चुयोनिसे मुक्त कर दिया । दयानिधे ! अब में अपना सारा 
बृत्तान्त वतलाता हूँ, सुनिये । पूर्वकाळकी बात है, नेषध नगरमें 
Aaga नामसे प्रसिद्ध परम धर्मात्मा [तथा सवधमंपालनमें 
तत्पर एक वैश्य रहते थे । में उन्हींका पुत्र था | मेरा नाम 
घर्मगुप्त था । स्वाध्याय; यजन) दान; सूद लेना, पशुपालन, 
गोरक्षा, खेती और व्यापार>-यही सब मेरा काम था । 
दविजश्रेष्ठ! मैं [अनुचित] काम और दम्भसे सदा दूर ही रहा । 
सत्य बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था । इन्द्रियोंको 
काबूमें रखकर अपनी स्ररीसे ही अनुराग करता था ओर 
परायी स्त्रियांके संपकंसे बचा रहता था । मुझमें राग, भय 
और क्रोध नहीं थे | लोभ और मत्सरको भी मैंने छोड़ 
रखा था । दान देता, यज्ञ करता, देवताओंके प्रति भक्ति 
रखता और गोओं तथा ब्राह्मणोंके हितमें संलग्न रहता 
था । सदा धर्म, अर्थ ओर कामका सेवन करता तथा 
व्यापारके काममें कभी किसीको धोखा नहीं देता था। 
ब्राह्मणछोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें बिना मागे 
ही धन देता था | समयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण देवताओंका 
पूजन करता था । अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्य, बहुत-से 
पञ्च, gaad मछा, गोबर, घास; लकड़ी, फल) मूल, 
नमक, जायफल, पीपल, अन्न, सागके बीज, नाना 
प्रकारके aa धातु; ईखक्रे रमसे तैयार होनेवाली वस्तु 
और अनेक प्रकारके रस बेचा करता था। जो दूसरोंको 
देता था, वह तोलमें कम नहीं रहता था और जो ओरोंसे 
लेता, वह अधिक नहीं होता था। जिन रसौके बेचनेसे 
पाप होता है; उनको छोड़कर अन्य रसोंको बेच करता 
था । बेचनेमें छल-कपटसे काम नहीं लेता था । 
जो मनुष्य साधु पुरुषौँको व्यापारमें ठगता है, वह 
घोर नरकमें पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो 
जाता है | मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गोओंकी प्रतिदिन 
सेवा करता और पाखण्डी लोगोंसे दुंर रहता था । ब्रह्मन्‌! 
किसी भी प्राणीसे मन, वाणी और क्रियाद्वारा ईर्ष्या किये 
बिना ही जो जीविका चलायी जाती है; वही परम धर्म है । 
में ऐसी ही जीविकासे जीवन-निर्वाह करता था । 
इस प्रकार धर्मकै मार्गसे चलकर मैने एक करोड़ 
्वर्णमुद्राओंका उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था, 
जो सम्पूर्ण शुणाँमें श्रेष्ठ था । मैंने अपने सारे धनको दो 
भागोमें बॉटकर आधा तो पुत्रको दै दिया ओर आधा 
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अपने लिये रखा । अपने हिंस्सेका धन लेकर पोखरा 
खुदवाया । नाना प्रकारके बक्षीसे युक्त बगीचा लगबाया | 
अनेक मण्डपोसे सुझो रिति देवमन्दिर बनवाया । मरुभूमिके 
मागमे पौंसले और कुएँ बनवाये तथा ठहरनेके लिये 
धर्मशालाएँ तैयार करायी । कन्यादान, गोदान और 
भूमिदान किये | तिल, चावल, गेहूँ और मूँग आदिका भी 
दान किया । उड़द, धान, तिल और घी आदिका दान 
तो मैंने बहुत बार किया | 


तदनन्तर रसके चमत्कारौका वर्णन करनेवाला कोई 
कापालिक मेरे पास आया और कोतूहल पैदा करनेके लिये कुछ 
करामात दिखाकर उसने मुझे अपने मायाजालमें फँसाकर ठग 
लिया । उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ 
गया और रसवाद--चाँदी) सोना आदि बनानेके नामपर मेरा 
सारा धन बरबाद हो गया | उस कापालिकने मुझे YAA डालकर 
बहुत दिनोंतक भटकाया । उसके. लिये धन दे-देकर मैं 
दरिद्र हो गया। माघका महीना आया ओर मैंने दस 
दिनोंतक azat समय महानदीमे स्नान किया; किन्तु 
बुढ़ापेके कारण इससे अधिक समथतक में स्ञानका नियम 
चलानेमें असमर्थ हो गया | इसी बीचमें मेरा पुत्र देशान्तरमें 
चला गया । घोड़े मर गये-। खेती नष्ट हो गयी और 
बेटेने वेश्या रख ली । फिर भी भाई-बन्धु यह सोचकर कि 
यह बेचारा बूढ़ा, धर्मात्मा और पुण्यवान्‌ है, धर्मके ही 
उद्देश्यसे मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे | 
अब में अपना धर्म बेचकर कुट॒म्बका पालन-पोषण करने 
Sm केवल माघख्नानके फलको नहीं बेच सका । एक दिन 
जिह्वाकी लोछ्पताके कारण दूसरेके घरपर खूब गलेतक 
ठुँसकर मिठाई खा ली । इससे अजीर्ण हो गया । अजीर्णे 
अतिसारकी बीमारी हुई ओर उससे मेरी मृत्यु हो गयी । 
केवल माधस्नानके प्रभावसे में एक मन्बन्तरतक स्वर्गमें 
देवराज इन्द्रके पास रहा और पुण्यकी समाप्ति हो जानेपर 
हाथीकी योनिमें उत्पन्न हुआ । जो लोग धर्म बेचते हैं, वे 


हाथी ही होते हैं | विप्रवर | इस समय आपने हाथीकी / 


योनिसे भी मेरा उद्धार कर दिया । मुझे स्वर्गकी प्राप्त 
होनेके लिये आपने पुण्यदान किया हे । मुनीश्वर ! मैं 
कृतार्थ हो गया, कृतार्थं हो गया, कृतार्थ हो गया | आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है । 


यों कहकर वह स्वर्गको चला गया । सच है, 
सत्पुसर्षाका सङ्ग उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता है । 
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इस प्रकार महानुभाव मृगश्शद्व WA हाथीकी योनिसे मुक्त 
करके स्वयं गलेतक पानीमे खड़े दो सूर्यनन्दन यमराजकी 
स्तुति करने लगे-- ` 


Š यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक) वैवस्वत) काल; 
सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दक्ष) नील, परमेष्ठी; इकोदर, चित्र 
और चित्रगुस--इन चौदह नामोंसे पुकारे जानेवाले 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है | 


जिनका मुख दाढ़ोंके कारण विकराल प्रतीत होता 
है और टेढी भौंहोंसे युक्त आँखें क्रूरतापूर्ण जान 
पड़ती हैं, जिनके शरीरमे ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े 
रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखायी देते हैं, ऐसे 
आप यमराजको नमस्कार है | 

आपके अनेक भुजाएँ हैं, अनन्त नख हैं तथा 
कजलगिरिके समान काला शरीर और भयङ्कर रूप है। 
आपको नमस्कार है । 


भगवन्‌ ! आपका वेष बड़ा भयानक है । आप 
पापियोंको भय देते, काळदण्डसे धमकाते ओर सव प्रकारके 
अस्त्न-शस्त्र धारण करते हैं । बहुत बड़ा मैंसा- आपका वाहन 
है । आपके नेत्र दहकते हुए अँगारोंके समान जान पड़ते 
हैं । आप महान्‌ हैं । मेरु पर्वतके समान आपका fas 
रूप है । आप लाल "माला और वस्त्र धारण करते हैं । 
आपको नमस्कार है । 


कल्पान्तक्रे मेघौंकी भाँति जिनकी गम्भीर गर्जना और 
प्रल्यकालीन वायुके समान प्रचण्ड वेग है, जो समुद्रको भी 
पी जाते, सम्पूर्ण जगतूको ग्रास बना लेते, पर्वतको भी चबा 
जाते और मुखसे आग उगलते हैं, उन भगवान्‌ यमराजको 
नमस्कार है । 
| भगवन्‌ ! अत्यन्त घोर और अभिके समान तेजस्वी 
(लरूप मृत्यु तथा बहुतःसे रोग आपके पास सेवामे 
;पस्थित रहते हैं । आपको नमस्कार है । 


आप भयानक मारी और अत्यन्त भयङ्कर मह्दामारीके 
[साथ रहते हैं । पापिष्ठोके लिये आपका ऐसा ही स्वरूप है । 
| आपको बारंबार नमस्कार है । 

वास्तवमें तो आपका मुख खिले हुए, कमलके समान 


प्रसन्नतासे पूर्ण है । आपके नेत्रोमें करुणा भरी है । आप 
पितृस्वरूप हैं| आपको नमस्कार है । आपके केश अत्यन्त 


# geg सुनिके द्वारा माघके guza za हाथीका उद्धार # 
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कोमळ हैं और नेत्र भौंहौंकी रेखासे सुशोभित हैं। मुखके 
ऊपर मूँछें बड़ी सुन्दर जान पड़ती हैं । पके हुए विम्वफलके 
समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो 
भुजाओंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ और सदा प्रसन्न 
रहनेवाले हैं । आपको नमस्कार है | 


आप सव प्रकारके आभूषणोसे विभूषितं) रलमय 
सिंहासनंपर विराजमान) श्वेत माला ओर इवेत वेस्त्र धारण 
करनेवाले तथा. श्वेत छत्रसे- सुशोभित हैं। आपके दोनों 
ओर दो दिव्य नारियाँ खड़ी होकर हाथोमे सुन्दर ÄR 
लिये डुला रही हैं। आपको नमस्कार है । 

गलेकै रलमय हारसे आप बड़े सुन्दर जान पड़ते 
हें। रल्रमय कुण्डल आपके कानोंकी शोभा बढ़ाते है । 
आपके हार और भुजबंद भी रल्के ही हैं तथा आपके 
किरीटमें नाना प्रकारके र्न जड़े हुए हैं । आपकी कृपादृष्टि 
सीमाका अतिक्रमण कर जाती है । आप मित्रभावसे सबको 
देखते हैं । सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ आपको समुद्धिशाली 
बनाती हैं । आप सौभाग्यके परम आश्रय हें तथा धर्म 
और अधर्मे ज्ञानमें निपुण सभासद्‌ आपकी उपासना 
करते हैं | आपको नमस्कार है । 

संयमनीपुरीकी सभामें शुभ्र रूपवाले धर्म, शभ'लक्षण 
सत्य) चन्द्रमाके समान मनोहर रूपधारी शम, दूधके समान 
उज्ज्वल दम तथा वर्णाश्रमजनित विज्युद्ध आचार आपके 
पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपस्थित रहते हैं; आपको 
नमस्कार है । 

आप साधुऔंपर सदा स्नेह रखते, वाणीसे डन 
प्राणोका-सञ्चार करते, वचनौसे सन्तोष देते और गुणो) 
उन्हे सर्वस्व समर्थण करते हैं । सजन पुरुषोपर सदा सन्तु 
रहनेवाले आप घर्मराजको बारंबार नमस्कार 31 

जो सबके काल होते हुए भी शुभकर्म करनेवाले पुरुषों- 
पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओंके हितेषी, सत्पुरुषोंके 
संगी; संयमनीपुरीके स्वामी; धर्मात्मा तथा धर्मका अनुष्ठान 
करनेवालोंके प्रिय हँ, उन धर्मराजको नमस्कार है । 


जिसकी पीठपर लटके हुए घण्टोंकी ध्वनिसे सारी दिशाएँ 
गूँज उठती हैं तथा जो ऊँचे-ऊँचे संगों और फुकारोके 
कारण अत्यन्त भीषण प्रतीत होता हे, ऐसे महान्‌ 
मैंसेपर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ बड़ी- 
बड़ी भुजाएँ क्रमशः नाराच, शक्ति, सुसल, खडू, गदा, 
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त्रिशूळ; पाश ओर अङ्कुशसे सुशोभित हैं, उन भगवान्‌ 
यमराजको प्रणाम है । 


जो चौदह सत्पुरुषोंके साथ बैठकर जीवोंके शुभाशुभ 
कर्मोका भलीभॉति विचार करते हैं, साक्षियोंद्वारा अनुमोदन 
कराकर उन्हें दण्ड देते हैं तथा सम्पूर्ण विश्वको शान्त रखते हैं, 
उन दक्षिगि दिशाके स्वामी शान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार | 


जो कल्याणस्वरूप; भवहारी, शौच-संतोष आदि 
नियमोंमें स्थित मनुष्योंके नेत्रोको प्रिय छगनेवाले, 
सावणि, आनेश्रर ओर वेवस्वत मनु--इन तीनोंकी 
माताक्रे सौतेले पुत्र, विवस्वान्‌ ( सूर्यदेव ) के आत्मज 
तथा सदाचारी मनुष्योंकों वर देनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
यमको नमस्कार है | 


भगवन्‌ ! जब आपके दूत पापी जीवोको हढतापूर्बैक 
बॉधकर आपके सामंने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह 
आदे देते हैं कि “इन पापियोंको अनेक घोर नरकोंमें गिराकर 
छेद डालो, ठुकड़े-टकड़े कर दो; जला दो, सुखा डालो, पीस 
दो ।? इस प्रकारकी बातें कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता 
आप यमराजको मेरा प्रणाम है । 


जब आप अन्तकरूप धारण करते हैं; उस समय आपके 
गोलाकार नेत्र किनारे-किनारेसे लाल दिखायी देते हैं । आप 
भीमंरूप होकर भय प्रदान करते हैं । टेढ़ी भौंहोंके कारण 
आपका मुख वक्र जान पड़ता हे । आपके शरीरका रंग 
उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतोंके 
द्वारा शास्त्रोक्त नियमोंका उछङ्घन करनेवाले पापियोंको खूब 
कड़ाईके साथ घमकाते हैं । आपको सर्वदां नमस्कार | 


जिन्होंने पञ्चमहायज्ञोंक्रा अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने Fa पालनमें संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगोंको 
दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे 
बढ़कर उनका स्वागत करते हैं । आपके नेत्र कमलके समान 
विद्याल हैं तथा आप माता संज्ञाके सुयोग्य पुत्र हैं | आपको 
मेरा प्रणाम दै । 


जो सम्पूर्ण विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्‌, जगत्के 
पालक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुभाशुभ 
कर्मोके उत्तम साक्षी तथा समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं, 
उन भगवान्‌ यमको नमस्कार | 


चसिष्ठजी कहते हैं-इस प्रकार स्तुति करके मृगश्चद्धने 
उदारता और करुणाके भण्डार तथा दक्षिण दिशाके स्वामी 
भगवान्‌ यमका ध्यान/करते हुए उन्हें साशाङ्ग प्रणाम किया | 
इससे भगवान्‌ यमको बड़ी प्रसन्नता हुई ।- वे महान्‌ 
तेजस्त्री रूप धारण किये मुनिके सामने प्रकट हुए । उस 
समय उनका मुखकमल प्रसन्नतासे खिला हुआ था और 
किरीट, हार, केयूर तथा सणिमय कुण्डल धारण 
करनेवाले अनेक सेवक चारों ओरसे उनकी सेवामें 
उपस्थित थे | 


यमराजने कहा-मुने ! में तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ ओर तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम 
मुझसे मनोवाङ्छित वर मागो । में तुम्हें अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करूँगा | 


\ è 
उनकी वात सुनकर मुनीश्वर IR उठकर खड़े 
हो गये | यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय 
हुआ । उनके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । . कृतान्तको पाकर 
उन्होंने अपनेको सफलमनोरथ समझा और हाथ जोड़कर 
कहा--'भगवन्‌! इन कन्याओंको प्राणदान दीजिये। मै आपसे 
बारंबार यही याचना करता हूँ ।? मुनिका कथन सुनकर 
TAUA अहृश्यरूपसे उन त्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें 
भेज दिया । फिर तो सोकर उठे हुएकी भाँति वे कन्याएँ 
उठ खड़ी हुई-। अपनी बालिकाओंको सचेत होते देख 
माताओंको बड़ा हर्ष हुआ । कन्याएँ पहलेकी ही भाँति 
अपना-अपना वस्त्र पहनकर माताओंको बुला उनके साथ 
अपने घर गयीं । 


वसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार विप्रवर मृगशरङ्गको 
वरदान दे वम देवता अपने पार्षदोंके साथ अन्तर्धान हो 
गये । इधर ब्राह्मण भी यमराजसे वर पाकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने आश्रमको लोटे । जो मानव प्रतिदिन यमराजकी 


` इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी यम-यातना नहीं भोगनी 


पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी सन्ततिका 
कभी अपमृत्युसे पराभव न होगा, उसे इस लोक और परलोक 


में भी लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी तथा उसे कमी रोगोंका शिकार 
नहीं होना पड़ेगा | 


Wa ° + 
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यमलोकसे लौटी हुई कन्याओंके द्वारा वहॉकी अनुभूत बातोंका वर्णन 


= 

S 
राजाः दिलीपने पूछा--मुने ! यमलोकसे लोटकर 
आयी हुई उन साध्वी कन्याओंने अपनी माताओं और 
बन्धुओंसे वहाँका बृत्तान्त केसा बतलाया ? पापियोंकी यातना 
_ और पुण्यात्माओंकी गतिके सम्वन्थमें क्या कहा ! में पुण्य 
और पापके शुभ और अशुभ फलोंको विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ । 


वस्िष्ठजी बोले--राजन्‌ ! कन्याओने अपनी माताओं 
और बन्धुआँसे पुण्य-पापके शुभाशुभ फलोके विषयमे जो 
कुछ कहा था, वह॒ ज्यो-का-त्यो तुम्हें बतलाता हूँ । 


कन्याओने कहा--माताओ ! यमलोक बड़ा ही घोर 
और भय उत्पन्न करनेवाला है । वहाँ सर्वदा चारों प्रकारके 
जीवॉंकी विवश होकर जाना पड़ता है । गर्भमें रहनेवाले 
अथवा जन्म लेनेवाले, शिशु; बालक) तरुण, अधेड़) बूढ़े; 
¢ स्त्री; पुरुष और नपुंसक--सभी तरहके जीवोंको वहाँ जाना 
| 
| 
{ 


` 


होता है । वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष 
मिलकर देहधारियोंके शुभ और अझ॒भ फलका विचार करते 
हैं । इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमलह्ृदय तथा 
दयाळ पुरुष हैं, वे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैं । नाना 
प्रकारके दान और त्रतोर्मे संख्य रहनेवाले स्त्री-पुरुषोसे 
सूर्यनन्दन यमकी नगरी भरी है । man करनेवाले 
लोग वहाँ विशेषरूपसे शोभित होते हैं । धर्मराज उनका 
¦: अधिक सम्मान करते है । वहाँ उनके लिये सब प्रकारकी 
। भोगसामग्री सुलभ होती है । माघखानमें मन लगानेवाले 
' लोगोंके सैकड़ों; हजारों विचित्र-विचित्र विमान बहाँ. शोभा 
¦ पत्ते हैं | इन पुण्यात्मा जीवोंको विमानपर बैठकर आते देख 
~ सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो जाते दै और 
अपने पार्षदोके साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते 
हैं । फिर स्वागतपूर्वक आसन दे, पाद्य-अर्ध्य आदि निवेदन 
कर प्रिय वचनोंमें कहते हैं--'आपलोग अपने आत्माका 
कल्याण करनेवाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं; क्योंकि आपने 
दिव्य सुखकी प्रातिके लिये पुण्यका उपार्जन किया है । अतः 
आप इस विमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये। सर्गलोककी कहीं 
तुलना नहीं है; वह सब प्रकारके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण दै)? इस 
प्रकार उनकी अनुमति ठे पुण्यात्मा पुरुष स्वरगलोकमें जाते हैं। 


माताओं ! तथा बन्धुजन ! अब हम बहाँके पापी जीवोंके 
कष्टका वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य धारण करके 
सुनें । जो क्ररतापूर्ण कर्म करनेवाले और दान नश देनेवाले 
पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराजके घरमे अत्यन्त भयंकर 
दक्षिणमार्गसे जाते हैं | यमराज्ञका नगर अनेक रूपोमें स्थित 
है, उसका विस्तार चारों ओरसे छियासी हजार योजन 
समझना चाहिये । पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषौको वह बहुत 
निकट-सा जान पड़ता है, किन्तु भयंकर मार्गसे जानेवाळे पापी 
जीवोंके लिये वह अत्यन्त दूर है । वह मार्ग कहीं तो तीखे 
कॉटोसे भरा होता हे और कहीं रेत एवं कंकड़ोंसे । कहीं 
पत्यरोंके ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं, जिनका किनारा छुरोकी धारके 
समान तीखा होता है । कहीं बहुत दूरतक कीचड्-ही-कीचड़ 
भरी रहती है । कहीं घातक अङ्कुर उगे होते हैं और कहीं 
कहीं लोहेकी सुईके समान नुकीले कुशोसे सारा मार्ग ढका 
होता है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बीच रास्तेमें बक्षीसे भरे हुए 
पर्वत होते हैं, जो किनारेपर भारी जल-प्रपातके कारण अत्यन्त 
दुर्गम जान पड़ते हैं । कहीं रास्तेपर दहकते हुए अगारे बिछे 
रहते हैं । ऐसे मार्गसे पापी जीवको दुखित होकर जाना 
पड़ता है । कहीं ऊँचे-नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देनेवाले चिकने 
ढेले, कहीं खूब तपी हुई बाळू ओर कहीं तीखी कीलोसे 
वह मार्ग व्याप्त रहता है । कहीं-कहीं अनेक झाखाओमें फैले 
हुए सैकड़ों बन और दुःखदायी अन्धकार हैं, जहाँ कोई 
सहारा देनेवाला भी नहीं रहता । कहीं तपे हुए लोहेके 
कॉटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला ओर 
कहीं हिमसे वह माग आच्छादित रहता है । कहीं ऐसी बाळू 
भरी रहती है; जिसमें चलनेवाला जीव कण्ठतक A जाता 
है और बालू कानके पासतक आ जाती है । कहीं गरम जल 
और कहीं कंडोंकी आगसे यमलोकका मार्ग व्यास रहता है । 
कहीं धूल मिली हुई प्रचण्ड वायुका त्रबंडर उठता है ओर 
कहीं बड़े-बड़े पत्थरोंकी वर्षा होती है । उन सबकी पीड़ा 
सहते हुए पापी जीव यमलोकमें जाते हैं । रेतकी भारी दृष्टिसे 
सारा अङ्ग भर जानेके कारण पापी जीव रोते हैं। महान्‌ 
भेघोंकी भयङ्कर गर्जनासे वे बारंबार थरा उठते हैं । कहीं 
तीखे अन्न-शस्रौकी वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीरमे 
घाव हो जाते हैं । तसश्चात्‌ उनके ऊपर नमक मिले हुए 
पानीकी मोटी धाराएँ बरसाबी जाती हैं 2 इस प्रकार कष्ट 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है । कहीं अत्यन्त ठंडी) 
कहीं रूखी और कहीं कठोर वायुका सब ओरसे आघात 
सहते हुए पापी जीव सूखते ओर रोते हैं । इस प्रकार वह 
मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है| वहाँ राहखर्च नहीं मिलता । 
कोई सहारा देनेबाला नहीं रहता । वह सब ओरसे दुर्गम और 
निर्जन है । वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है । 
वह बहुत बड़ा ओर आश्रयरहित है । वहाँ अन्धकार-ही- 

अन्धकार भरा रहता है । वह महान्‌ कष्टप्रद और सब 
प्रकारके दुःखोंका आश्रय है । ऐसे ही मार्गसे यमकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर यमदूतोंद्वारा समस्त पाप- 
परायण मूढ॒ जीव बलपूर्वक लाये जाते हैं । 


वे एकाक्री; पराधीन तथा मित्र और बन्धु-बान्धवोंसे 
रहित होते हैं | अपने कमोंके लिये बारंबार शोक करते और 
रोते हैं | उनका आकार प्रेत-जैसा होता दै । उनके -शरीरपर 
वस्त्र नहीं रहता | कण्ठ) ओठ और ताळू सूखे होते हैं । वे 
शरीरसे दुर्बळ ओर भयभीत होते हैं तथा क्षुधाकी आगसे 
जळते रहते हैं | बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं-किन्हीं पापी मनुष्यों- 
को चित सुलाकर उनके पैरोंमें सॉकल बाँध देते हैं और 
उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं | कितने ही दूसरे जीव ललारमें 
aga चुभाये जानेके कारण क्लेश भोगते हैं । कितनोंकी aie 
पीठकी ओर धुमाकर बाँध दी जाती ओर उनके हाथोंमें 
कील ठोंक दी जाती है; साथ ही पैरोंमें बेडी भी पड़ी होती 
है | इस दशामें भूखका कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना 
पड़ता हे । कुछ दूसरे जीवोंके गलेमें रस्सी बॉधकर उन्हे 
पझुओंकी भाँति घसीटा जाता है और वे अत्यन्त दुःख 
उठाते रहते हें । कितने ही दुष्ट मनुष्योंकी जिह्नामें रस्सी 
बॉधकर उन्हें खींचा जाता है । किन्हींकी कमरमें भी रस्सी 
बाँधी जाती और उन्हें गरदनियाँ देकर इधर-उधर ढकेला जाता 
हे | यमदूत किन्हींकी नाक बाँधकर खींचते हैं और किन्हींके 
गाल तथा ओठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते और उन्हे 
खींचकर ळे जाते हैं | तपे हुए सींकचोंसे कितने ही पापियोंके 
पेट छिदे होते हैं | कुछ लोगोंके कानों और ठोड़ियोंमें 
छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है । किन्हींके 
पैरों और हवाथोंके अग्रभाग काट लिये जाते हैं । किन्हीकि 
कण्ठ) ओठ और NEA छेद कर दिया जाता है । किन्हीं- 
किन्हके अण्डकोश कट जाते हैं और कुछ छोगोंके समस्त 
अङ्गोंकी सन्धियाँ काट दी जाती हैं । किन्हको भालोंसे छेदा 
जाता दै, कुछ -बाणोंसे घायल किये जाते हैं और कुछ 


लोगोको मुद्गरो तथा लोहेके डंडोसे बारंबार पीटा जाता है 
और वे निराश्रय क चीखते-चिछाते हुए इधर-उधर भागा 
करते हैं । प्रज्वलित अभ्निके समान कान्तिवाले भाँति-भातिंके 
भयङ्कर आरो और भिन्दिपालोंसे उन्हें विदीर्ण किया जाता 
है और वे पापी जीव पीव तथा रक्त ब्रहाते हुए घावसे पीड़ित 
होते और कीड़ोंसे डेंसे जाते हैं | इस प्रकार उन्हें बिबश 
करके यमलोकमें ले जाया जाता है | वे भूख-प्याससे पीड़ित 
होकर अन्न और जल मागते हैं, धूपसे बचनेको छायाके लिये 
प्राथना करते हैं और शीतसे व्यथित होकर तापनेके लिये 
अभि मागते हैं । जिन्होंने उक्त वस्तुओंका दान नहीं किया 
होता, वे उस पाथेयरहित पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए 
यात्रा करते हैं | इस प्रकार अत्यन्त दुःखमय मार्गसे 
चलकर जब वे प्रेतलोकमें पहुँचते हैं, तब दूत उन्हे 
यमराजके आगे उपस्थित करते हैं | उस समय वे पापी जीव 
यमराजको भयानक रूपमें देखते हैं | वहाँ असंख्यों भयानक 
यमदूत) जो काजलके समान काले) महान्‌ बीर और अत्यन्त 
क्र होते हैं, हाथोंमें सब्र प्रकारके aaa लिये मौजूद 
रहते हैं | ऐसे ही परिवारके साथ बेठे हुए यमराज तथा 
चित्रगुप्तको पापी जीव अत्यन्त भयङ्कर रूपमें देखते हैं । 


उस समय भगवान्‌ यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों- 
को धर्मयुक्त वाक्योंसे समझाते हुए बड़े जोर-जोरसे फटकारते 
हैं । वे कहते हैं--'ओ खोटे कर्म करनेवाले पापियो ! तुमने 
दूसरोंके धन हडप लिये हैं और सुन्दर रूपके घमंडमें आकर 
प्ररायी छ्लियोंके साथ व्यभिचार किया है | मनुष्य अपने-आप 
जो कुछ कर्म करता है, उसे स्वयं ही भोगता है; फिर तुमने 
अपने ही भोगनेके लिये पापकर्म क्यों किया ? और अब 
अपने कर्मोकी आगमें जलकर इस समय तुमलोग संतप्त क्यों 
हो रहे हो ? भोगो अपने उन कर्मोको । इसमें दूसरे किसीका 
दोष नहीं है | ये राजालोग भी अपने भयंकर कर्मोसे प्रेरित 
हो मेरे पास आये हैं; इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बलका 
बड़ा घमंड था । अरे, ओ दुराचारी राजाओ ! हुमलोग 
प्रजाका सर्वनाश करनेवाले हो | अरे, थोड़े समयतक रहनेवाले 
राज्यके लिये तुमने पाप क्यों किया ? राज्यके लोममें पड़कर 
मोहवदा बलात्कारपूर्वक अन्यायसे जो तुमने प्रजाजनोंको दण्ड 
दिया है, इस समय उसका फल भोगो । कहाँ है वह राज्य 
और कहाँ गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म किया 
था ! अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो | 
यहां वह बल नहीं दिखायी देता, जिससे तुमने प्रजाओंका 
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विध्वंस किया । इस समय यमदूतोंकी मार पड़नेपर कैसा 
लग रहा है ?? इस तरह नाना प्रकारके वचनोंद्वारा यमराजके 
उलाहना देनेपर वे राजा अपने-अपने कर्मोकों सोचते हुए 
चुपचाप खड़े रह जाते है 


इस प्रकार राजाओंसे धर्मकी बात कहकर धर्मराज उनके 
पापप्ककी शुद्धिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार कहते हैं-- 
“ओ चण्ड | ओ महाचण्ड !! तुम इन राजाओको पकड़कर 
ले जाओ और क्रमशः नरककी आगमें डालकर इन्हें पापोसे 
शुद्ध करो ।? तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओंके पैर 
पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेगसे आकाशमें घुमाकर 
ऊपर फेंकते हैं । तत्पश्चात्‌ उन्हें पूरा बल लगाकर 
तपायी हुई झिलापर बड़े वेगसे पटकते है, मानो किसी 
महान्‌ वृक्षपर बञ्रसे प्रहार करते हों | झिलापर गिरनेसे 
उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है, रक्तके खोत बहने लगते 
हैं और जीव अचेत एवं निञ्चेष्ट हो जाता है । तदनन्तर 
वायुका स्पर होनेपर बह धीरे-धीरे फिर सॉस लेने लगता है । 
उसके बाद पापकी झुद्धिके लिये उसे नरकके समुद्रमे डाल 
दिया जाता है । इस प्रथ्वीके नीचे नरककी ,अद्वाईस कोटिया 
हैं । वे सातवें तलके अन्तमे भयङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित 
हैं । उनमें पहली कोटिका नाम घोरा है । उसके नीचे 
सुघोराकी स्थिति है । तीसरी अतिघोरा; चौथी महाघोरा और 
पाँचवीं कोटि घोररूपा है | छठीका नाम तरलतारा, सातवींका 
भयानका, आठवींका काळरात्रि ओर नवींका भयोत्कटा है । 
उसके नीचे दसवां कोटि चण्डा है । उसके भी नीचे मह्य 
चण्डा है । बारहवींका नाम चण्डकोलाहला है | उसके बाद 
प्रचण्डा, नरनायिका, कराला, विकराला और बञ्रा हैं । 
[ तीन अन्य नरकोंके साथ ] वञ्राकी बीसवीं संख्या है । 
इनके सिवा त्रिकोणा, पञ्चकोणा, सुदीर्घा, परिवतुंला; aa- 
भोमा, अष्टभोमा, दीप्ता और माया-ये आठ ओर हैं। 
इस प्रकार नरककी कुल अद्ठाईस कोटियाँ बतायी गयी हैं । 


उपर्युक्त कोटियोमेंसे प्रत्येके, पॉच-पॉच नायक हैं । 
उनके नाम सुनो । उनमें पहला रोरव है, जहाँ देहधारी जीव 
रोते हैं | दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसे बड़े-बड़े 
जीव भी रो देते हैं | तीसरा तम, चोथा शीत ओर पाँचवाँ 
उष्ण है । ये प्रथम कोटिके पाँच नायक माने गये हैं । 
इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, सञ्जीवन, राठ; 
महामाय, अतिलोम, सुभीम, aego तीव्रवेग, कराल, 
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विकराल, प्रकम्पन, HIT सुचक्रः कालसूत्र, प्रतर्दन) 
ada, सुनेमि, खादक) सुप्रदीपक) कुम्मीपाक) सुपाक) 
अतिदारुणकूप, अज्ञारराशि) भवन) असुकपूयहृद, विरामय; 
तुण्डशकुनि; महासंवर्तक, A तप्तजदु) पङ्कलेप) पू्तिमांस, 
द्रव, p उच्छवास) निरुच्छवास) सुदीर्घ, कूट्याल्मलि, 
दुरिष्ट सुमहानाद) प्रभाव, सुप्रभावन; ऋक्ष) मेघ) M 
शल्य, सिंहानन; व्याघानन, मृगानन; सूकरानन, श्वानन) 
महिषानन) बृकानन) -मेषक्‍्रानन; ME कुम्भीर, नक्र) सर्प, 
कूर्म, वायस) Tb IXe Ib W कपि; 
कर्कट) गण्ड, पूतिवकत्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक) कणाधूम) 
ama, कृमिनिचय; अमेय; अप्रतिष्ठ, रुधिरान्न, श्वभोजन) 
लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सबंभक्ष, सुदारुण, aza, सुविलास) 
सुकट; संकट, कट; पुरीष, Fela, कष्टदायिनी वैतरणी नदी, 
सुतप्त लोहशङ्कु, अयःशडु, प्रपूरण) घोर, असितालबन; अस्थिः 
भङ्ग) afisa, नीलयन्त्र, अतसीयन्त्र, इक्षुयन्च, कूट 
अंशाप्रमर्दन) महा'चूर्णी, सुचूर्णी, ततलोहमयी शिला; क्षुरधारा- 
Mada, मलपर्वत) मूत्रकूप, विष्ठाकूप) अन्धकूप) पूयकूप) 
शातन) मुसलोळूखल,; यन्त्रशिला; शकटलाङ्गल) ताळपत्रासिवन) 
महामशकमण्डप, सम्मोहन, अतिभङ्ग) TAS अयोगुड, 
बहुदुःख) महादुःख) कश्मल) शामल) हालाहल) विरूप) 
भीमरूप, भीषण, एकपाद) द्विपाद, तीव्र तथा अबीचि | 
यह अवीचि अन्तिम नरक है. | इस प्रकार ये क्रमशः पॉच- 
पाँचके अद्'ाईस समुदाय माने गये हैं । एक-एक समुदाय 
एक-एक कोटिका नायक है । 


रोरवसे लेकर अवीचितक कुल एक सौ चालीस नरक 
माने गये हैं । इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार डाले जाते हें और जबतक भाँति-भाँतिकी यातनाओं- 
द्वारा उनके कमोंका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तबतक वे उसी- 
में पड़े रहते हैं । जेसे सुवर्ण आदि धातु जबतक उनकी 
मैल न जल जाय तबतक आगमे तपाये जाते हैं, उसी प्रकार 
पापी पुरुष पापक्षय होनेतक नरकोंकी आगमे शुद्ध किये 
जाते हैं । इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो 
जाते हैं, तब शेष कमोंके अनुसार पुनः इस प्रथ्वीपर आकर 
जन्म ग्रहण करते हैं । तूण ओर झाड़ी आदिके भेदसे नाना 
प्रकारके स्थावर होकर R दुःख भोगनेके पश्चात्‌ 
पापी जीव कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेते हैं | फिर कीठयोनिसे 
निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं । पक्षीरूपसे कष्ट भोगकर मूग- 
योनिमें उत्पन्न होते हैं | बहांके दुःख भोगक्रर अन्य पशुयोनिमे 
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जन्म छेते हैं | फिर क्रमशः गोयोनिमें आकर.मरनेके पश्चात्‌ 
मनुष्य होते हैं । 
` म्राताओ ! हमने यमलोकमें इतना ही देखा है । 
वहाँ पापीको बड़ी भयानक यातनाएँ होती हैं । वहाँ 
ऐसे-ऐसे नुक हैं, जो न कभी देखे गये थे और न कभी सुने ही 
गये थे । वह सब हमलोग न तो जान सकती हैं और न 
देख ही सकती हैं । 


माताएँ बोलीं--बस) बस; इतना ही बहुत हुआ । 
अब रहने दो | इन नरक-यातनाओंकों सुनकर हमारे सारे 
ag शिथिल हो गये हैं | हृदयमें भय छा गया है । बारंबार 
उनकी याद भा जानेसे हमारा मन सुध-बुध खो बैठता 
है । आन्तरिक भयके उद्रेकसे हमलोगोंके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया है । 


कन्याओऑने कहा--माताओ ! इस परम पवित्र 
भारतवर्षमें जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यन्त दुर्लभ है। 
इसमें भी हजार-हजार जन्म लेनेके बाद पुण्यरादिके सञ्चयसे 
कदाचित्‌ कभी जीव मञुष्य-योनिमें जन्म पाता है; परन्तु 
जो माघखानमें तत्पर रहनेवाले हैं, उनके लिये कुछ भी 
दुर्लभ नहीं दै | उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है 
और पर्याप्त भोगसामग्री भी सुलभ होती है । भारतवर्षको 
कर्मभूमि कहा गया है | अन्य जितनी भूमियाँ हैं) वे भोगभूमि 
मानी जाती हैं | यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं 
तथा यहीं पारलौकिक सुखके लिये श्रद्धापूर्वक दान दिये जाते 
हैं | कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघल्ान करते तथा तपस्या 
करके अपने कमोंके अनुसार ब्रह्मा, इन्द्र, देवता और 
मरुद्वणोंका पद प्राप्त करते हूँ | यह भारतवर्ष सभी देझाँसे 
श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि यहीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और 
मोक्षकी सिद्धि कर सकते हैँ | इस पवित्र भारतदेदामें क्षण- 
भङ्कुर मानव-्जीवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण 
नहीं करता; उसने अपने आपको ठग लिया । मनुध्योमें भी 
अत्यन्त ढुर्ळभ ब्राह्मणत्वको पाकर जो अपना कल्याण नहीं 
करता) उससे बढ़कर मूर्ख कोन होगा । कितने ही कालके 
बाद जीव अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवन प्राप्त करता है; इसे 
पाकर ऐसा करना चाहिये, जिससे कभी नरकमें न जाना 
पड़े । देवतालोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि इमलोग 
कब aaa जन्म लेकर माघमासमें प्रातःकाल किसी 
नदी या सरोवरके ज़लमें गोते लगाथेंगे | देवता यहद गीत 


गाते हैं कि जो लोग “देवत्वके पश्चात्‌ स्वर्ग और मोक्षकी 
्रप्तिके मार्गभूत भारतवर्षके भूभागमें मनुष्य-जन्म धारण 
करते हैं, वे धन्य ZA नहीं जानते कि स्वर्गकी प्राप्त 
करानेवाले अपने पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर किस देशमें हमें 
पुनः देह धारण करना पड़ेगा । जो भारतवर्षमे जन्म लेकर 
सब इन्द्रियोंसे युक्त हैं--किसी भी इन्द्रियसे हीन नहीं हैं 
वे ही मनुष्य धन्य हैं; अतः माताओं ! तुम भय मत करो; 


` भय मत करो । आदरपूर्वक धर्मका अनुष्ठान करो । 


जिनके पास दानरूपी राहखचं होता है, वे यमलोकके 
मार्गपर सुखसे जाते हैं; अन्यथा उस पाथेयरहित पथपर 
जीवको क्लेश भोगना पड़ता है । ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य 
करे और पाप छोड़ दे । पुण्यसे देवत्वकी प्राप्ति होती है और 
अधर्मसे नरकमें गिरना पड़ता हे । जो किञ्चित्‌ भी देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें गये हैं, वे भयङ्कर यमलोकका 
दर्शन नहीं करते । 


बान्धवो | यदि तुमलोग संसार-बन्धनसे छुटकारा पाना 
चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव श्रीनारायणकी 
आराधना करो | यह चराचर जगत्‌ आपलोगोंकी भावना 
--संकल्पसे ही निर्मित है; इसे विजलीकी तरह चञ्चल 
-क्षणभङ्कुर समझकर श्रीजनार्दनका पूजन करो । अहंकार 
विद्युतूकी रेखाके समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने 
दो । शरीर मृत्युसे जुड़ा हुआ है, जीवन भी चञ्चल है; 
धन राजा आदिसे प्राप्त होनेवाली बाधाओंसे परिपूर्ण है तथा 
सम्पत्तियॉ क्षणभङ्कर हैं | माताओ ! क्या तुम नहीं जानतीं, 
आधी आयु तो नींदमें ही चली जाती है ? कुछ आयु भोजन 
आदिमें समाप्त हो जाती है । कुछ वालकपनमें, कुछ 
बुढ़ापेमें और कुछ विष्य-भोगोंके सेबनमें ही बीत जाती है; 
फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी | बचपन और 
बुढापेमें तो भगवानके पूजनका अवसर नहीं प्राप्त होता; अतः 
इसी अवस्थामें अहङ्कारञन्य होकर धर्म करो | संसाररूपी 
भयङ्कर गड्डेमें गिरकर नष्ट न हो जाओ । यह शरीर मृत्युका 
घर है तथा आपत्तियोंका सर्वश्रेष्ठ स्थान है; इतना ही नहीं, 
यह रोगोंका भी निवासस्थान है और मळ आदिसे मी 
अत्यन्त दूषित रहता है । माताओ | फिर किसलिये इसे स्थिर 
समझकर तुम पाप करती हो | यह संसार निःसार है और 
नाना प्रकारके दुःखोसे भरा है। इसपर विश्वास नहीं 
करना चाहिये; क्योकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश 
होनेवाला है | बान्धवो | तुम सब लोग सुनो । हम बिल्कुल 
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सच्ची वात बता रही हैं | शरीरका नाश विल्कुल निकट है; 


अतः श्रीजनार्दनका पूजन अवश्य करना चाहिये | सदा 
ही श्रीविष्णुकी आराधना करते YA । यह मानव-जीवन 
अत्यन्त दुर्लभ है | बन्धुओ ! स्थावर आदि योनियोंमें अरबों- 
खरबों बार भटकनेके बाद किसी तरह मनुष्यका शरीर प्रास 
होता है । मनुष्य होनेपर भी देवताओंके पूजन और दानमें 
मन लगना तो और भी कठिन है । माताओ ! योगबुद्धि सबसे 
दुर्लभ है । जो दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर सदा ही 
श्रीहरिका पूजन नहीं करता; वह आप “ही अपना विनाश 
करता है । उससे बढ़कर मूर्ख कोन होगा १ तुमलोग दम्भका 
आचरण छोड़कर चक्रसुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करो । हमळोग बारंबार भुजाएँ उठाकर तुम्हारे हितकी बात 
कहती हैं । सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना 
चाहिये और मनुष्योंके साथ ईर्ष्याका भाव छोड़ देना 
चाहिये । सबके धारण करनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ 
अच्युतकी आराधना किये बिना संसार-सागरमें gÀ हुए तुम 
सब लोग कैसे पार जाओगे १ माताओं ! अधिक कहनेकी 
कया आवश्यकता १ हमारी यह बात सुनो--जो प्रतिदिन 


तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुणोंका गान तथा नामोंका 
सङ्कीतन सुनते हैं, उन्हें वेदोंसे, तपस्यासे, शास्त्रोक्त दक्षिणा- 
वाले यज्ञोंसे, पुत्र और स्त्रियोसे; संसारके कृत्यांसे तथा घर) 
खेत और बन्धु-बान्धवोंसे क्या लेना है £ इसलिये ठुमलोग 
भय छोड़कर श्रीकेशवकी आराधना करो । शाल्ग्रामशिलाका 
निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पीओ तथा भगवाह्न्‌ विष्णुके 
दिन--एकादशीको उपवास ,किया करो । 

जब सूर्य मकर-रादिपर्‌ स्थित हो, उस समय प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करो; साथ ही पतिक्री सेवामें लगी रहो । 
नरकका भय तो तुम्हे दूरसे ही छोड़ देना चाहिये; क्योंकि 
सब पापौंका नाश करनेवाली परम पवित्र एकादशी तिथि 
प्रत्येक पक्षम आती है । फिर तुम्हें नरकसे भय क्यों हो 
रहा है १ घरसे वाहरके जलमें सान करनेसे. पुण्य प्रदान 
करनेवाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है । फिर तुम्हे 
नरकसे भय क्‍यों होता है १ 

वसिष्ठजी कहते हैँं--राजन्‌ ! वे कन्याएँ अपनी 
माताओंसे इस प्रकार कहकर पुनः माघख्ान, उपवास आदि 
ब्रत, धर्म तथा दान करने लगीं । 


oO 
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चसिष्ठजी कहते है राजन्‌ ! माघरान और उपवास 
आदि महान्‌ पुण्य करनेवाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकॉमें 
जाते-आते रहते हैं । पुण्य ही सर्वत्र आने-जानेमें कारण है | 
पूर्वकालमें विप्रवर पुष्कर भी यमलोकमें गये थे और वहाँ 
बहुत-से नारकीय जीवोंकों नरकसे निकालकर फिर यहीं आ 
पूर्ववत्‌ अपने घरमें रहने लगे । त्रेतायुगमे जब भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे; तभी एक समय किसी 
ब्राह्मणका पुत्र मरकर यमलोकमें गया और पुनः वह जी 
उठा । क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है! देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णने अपने गुरु सान्दीपनिके पुत्रको, जिसे बहुत द्नि 
पहले ही ग्राहने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोकसे 
ले आकर गुरुको अर्पण किया था । इसी प्रकार ओर भी 
कई मनुष्य यमलोकसे लोट आये हैं । इस विषयमें सन्देह 
नहीं करना चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या 
सुनना चाहते हो ? 
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दिलीपने पूळा--मुने ! पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राहण 
कहाँके रहनेवाले थे ? वे कैसे यमलोकमे आये और किस 


प्रकार उन्होने नरकसे पापियोंका उद्धार किया १ 


वसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! में महात्मा पुष्करके 
चरित्रका वर्णन करता हूँ । वह सब पापोंका नाश करनेवाला 
है । तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान्‌ पुष्कर नन्दिग्नामके 
निवासी थे । वे सदा अपने धर्मके अनुष्ठानमें लगे रहनेवाले 
और सब प्राणियोंके हितेषी थे। सदा माघल्लान और 
स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा समयपर अनन्य भावसे 
शरीविष्णुकी आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर 
अपने कुट॒म्बके साथ रहते ओर नित्य अमिहोत्र करते थे । 
राजन्‌, वे अप्रमेय ! हरे ! विष्णो ! कृष्ण ! दामोदर ! 
अच्युत ! गोविन्द ! अनन्त ! देवेश्वर ! इत्यादि रूपसे 
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x अचेयस हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


ह संक्षिप्त पद्मपुराण 


केवल भगवन्नार्मोका कीर्तन करते थे । महामते ! देवताका 
आराधन छोड़कर और किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका 
मन ख्म्नमें भी नहीं लगता था । एक दिन सूर्यनन्दन 
यमराजने अपने भयङ्कर दूर्तोको. आजा दी--*जाओ) 
नन्दिग्राम-निबासी पुष्कर नामक ब्राह्मणको यहाँ पकड़ 
ले आओ? यह आदेश सुनकर और यमराजके बताये हुए 
पुष्करको न पहदचानकर वे इन महात्मा पुष्करको ही यमलोकमें 


पकड़ लाये । ब्राह्मण पुष्करको आते देख यमराज मनःही- . 


मन भयभीत हो गये और आसनसे उठकर खड़े हो गये । 
फिर मुनिको आसनपर बिठाकर उन्होने दूर्तोको फटकारा-- 
“तुमलोगोंने यह क्या किया ? मैंने तो दूसरे पुष्करको 
लानेके लिये कहा था | ठुमलोगोंके कितने पापपूर्ण विचार 
हैं । भला, इन सब AÈ ज्ञाता; विशेषतः भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त, सदा माघर्नान करनेवाले और उपवास- 
परायण महात्मा पुरुषको यहाँ मेरे समीप क्यों ले आये १? 


दूतोंको इस प्रकार डॉट बताकर प्रेतराज यमने पुष्करसे 
कहा--'ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पुत्र ओर स्री आदि सब बान्धव 
बहुत व्याकुळ होकर रो रहे हँ; अतः तुम भी अमी जाओ |? 
तत्र पुष्करने यमसे कहा--*भगवन्‌ ! जहाँ पापी पुरुष 
यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सत्र 
नरकोंको मैं देखना चाहता हूँ ।? यह सुनकर सूर्यकुमार 
यमने पुष्करको सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाये । पुष्करने 
देखा, पापी जीव नरकोंमे पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। 
कोई शूलीपर चढे हैं, किन्हींको व्याध खा रहा दै, जिससे 
वे अत्यन्त दुखित हैं | कोई तपी हुई बाळूपर जल रहे हैं । 
किन्दंको कीड़े खा रहे हैं | कोई जलते हुए A डाल 
दिये गये हैं | कोई कीड़ोंसे पीड़ित हैं । कोई असिपत्रवनमें 
दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैं । 
किन्हींको आरोंसे चीरा जा रहा है । कोई कुल्हाड़ोंसे काटे 
जाते हैं । किन्हींको खारी कीचड़में कष्ट भोगना पड़ता है | 
किन्द्रींको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई 
सदसे पीड़ित हो रहे l उनको तथा अन्य जीवोंको 
नरकमें पड़कर यातना भोगते देख पुष्करको बड़ा दुःख 
हुआ | वे उनसे बोले--'क्या आपलोगोंने + पूर्वजन्ममें 
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातनामें पड़कर 
आप सदा दुःख भोग हैं १? 


नरकके जीवाने कहा-विप्रवर ! हमने प्रथ्वीपर 
कोई पुण्य नहीं किया-था। इसीसे इस यातनामें पड़कर 
जलते और बहुत दष्ट उठाते हैं । हमने परायी ख्ियोसे 
अनुराग किया, दूसरोंके धन चुरायेश अन्य जीवोकी हिंसा ¬ 
की; विना अपराध ही gùn लाञ्छन लगाये, 
ब्राह्मणोंकी निन्दा की और जिनके भरण-पोषणका भार 
अपने ऊपर था, उनके भोजन किये विना ही हम सबसे 
पहले भोजन कर लेते थे । इन्हीं सब पापोंक्रे कारण हमलोग 
इस नरकामिमें दग्ध हो रहे हैं । प्यासी गोएँ जब 
जलकी ओर दोड़ती हुई ज्ञातीं, तो हम सदा उनके पानी 
पीनेमें विघ्न डाळ दिया करते थे । गोओंको कभी खिलाते- 
पिलाते नहीं थे; तो भी उनका दूध gem पेट पालनेमें 
लगे रहते थे। याचकोंको दान देनेमें लगे हुए धार्मिक पुरुषोंके 
कार्यमें रोड़े अटकाया करते थे । अपनी स्त्रियोंको त्याग दिया 
था ब्रतसे भ्रष्ट हो गये थे | दूसरेके अन्नमें ही सदा रुचि रखते 
थे। पर्वोपर भी स्त्रियोंके साथ रमण करते थे | ब्राह्मणांको देनेकी 
प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया । हम 
धरोहर हड्प लेते थे, मित्रोसे द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते 
रहते थे । इन्हीं सब्र पापोंके कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं । 


पुष्करने कहा--क्या आपलोगोंने भगवान्‌ जनार्दनका 
एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसीसे आप ऐसी भयानक 
दशाको पहुँचे हैं । जिन्होंने समस्त लोकोके स्वामी 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया है, उन मनुष्योंका 
मोक्षतक हो सकता है; फिर पापक्षयकी तो बात ही 
क्या है १ प्रायः आपलोगोंने श्रीपुरुषोत्तके चरणोंमें 
मस्तक नहीं झुकाया है | इसीसे आपको इस अत्यन्त &भयड्डर 
नरककी प्राप्ति हुई YA यहाँ हाहाकार करनेसे क्या 
लाभ ? निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण कीजिये । वे 
श्रीविष्णु समस्त पापोका नाश करनेवाले हैं । में भी यहाँ 
जगदीश्वरके नामोंका कीर्तन करता हूँ । बे नाम निश्चय ही 
आपका कल्याण करेंगे । 


नरकके जीवोने कहा--त्रह्मन्‌ ! हमारा अन्तःकरण 
अपवित्र है । हम अपने पापसे सन्तप्त हैं। ऐसे समयमें 
आपके शरीरको छूकर वहनेवाली वायु हमें परम आनन्द 
प्रदान करती है । धर्मात्मन्‌ ! आप कुछ देरतक यहाँ ठहरिये, 
जिससे हम दुखी जीवोंक्रो क्षणभर भी तो सुख मिल सके | 
त्रन्‌ ! आपके दर्शनसे भी हमें बड़ा सन्तोष होता है । 
अहो | हम पापी जीवॉपर भी आपकी कितनी दया है | 
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यमराजने कहा--धर्मके ज्ञाता पुष्कर ! तुमने नरक 
देख लिये । अव जाओ । तुम्हारी पूली दुःख और शोकमें 
डूबकर रो रही दै । ` 

पुष्कर बोले--भगवन्‌ ! जबतक इन दुखी जीवोंकी 
आवाज़ कानोंमें पड़ती है, तबतक केसे जाऊँ। जानेपर 
भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा ? आपके किंकरोंकी मार 
खाकर जो आगके ढेरमें गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवोंकी 
यह दिन-रातकी पुकार सुनिये । कितने ही जीवोके मुखसे 
निकली हुई यह ध्वनि सुनायी देती है--'हाय ! मुझे बचाओ; 
मेरी रक्षा करो; रक्षा करो ।? समस्त भूतोंके आत्मा और 
सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरिकी में नित्य आराघना करता 
हँ । इस सत्यके प्रभावसे नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो 
जाये । भगवान्‌ विष्णु सबमें स्थित हैं ओर सब कुछ 
भगवान्‌ विष्णुमें स्थित है। इस सत्यसे नारकीय जीवोंका 


- तुरंत वळेदासे छुटकारा हो जाय । हे कृष्ण | हे अच्युत! 


हे जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ नरकके 
भीतर यातनामें पड़े हुए इन सब जीवोंकी रक्षा कीजिये | 
पुष्करके द्वारा उच्चारित भगवानके नाम सुनकर वहाँ 
नरकमें पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटंकारा पा गये । 
वे सत्र बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोले--*ब्रह्मन्‌ ! हम 
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नरकसे मुक्त हो गये । इससे संसारमें आपकी अनुपम 
कीतिका विस्तार हो ।? यमराजको भी इस घटनासे बड़ा 
विस्मय हुआ । वे पुष्करके पास जा प्रसन्नचित्त होकर 
बरदानके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने लगे | वे बोले-- 
“धर्मात्मन्‌ ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वहीं रह्यो । तुम्हें 
और तुम्हारे सुद्दोंको भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो 
मनुष्य तुम्हारे माहात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे 
मेरी कृपासे अपमृत्युका भय नहीं होगा ।? 
वसिष्ठजी कहते हँ--यमराजके यो कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लोट आये और यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
` भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लगे । राजन्‌ ! 
मरेद्वारा कहे हुए महात्मा पुष्करके इस माहात्म्यको जो 
सुनता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है । भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया । 
आदिपुरुष परमात्माके नामोंकी थोड़ी-सी भी स्मृति सञ्चित 
पापौकी राशिका तत्काल नाश कर देती है, यह बात प्रत्यक्ष 
देखी गयी है। फिर उन जनार्दनके नामौका भलीभाँति 
कीर्तन करनेपर उत्तम फलकी प्रासि होगी, इसके लिये तो 
«कहना ही क्या है ।# 


m i 
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| III 
राजा दिलीप बोले--मुने ! मेरे प्रश्नोंके भी पहले जिसे मन-ही-मन वरण किया था, उस उचध्य-पुत्री 


उत्तरमें आपने बड़ी विचित्र बात सुनायी । अब 
संसारके हितके लिये महात्मा io शेष चरित्रका 
वर्णन कीजिये; क्योंकि उनके समान संतपुरुष स्पर्श; 
बातचीत और दर्शन करनेसे तथा शरणमें जानेसे सारे पापोंका 
नाश कर डालते हैं | 


वसिष्ठजी कहते हे--राजन्‌ ! ब्रह्मचारी मृगश्ङ्गने 
गुरुकुलमें रहकर सम्पूर्ण वेदों ओर दर्शनोंका यथावत्‌ अध्ययन 
किया । फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे, समावर्तनकी 
विधि पूरी करके शुद्धचित्त होनेपर उन्हें गुरुने घर जानेकी 
आज्ञा दी | घर आनेपर कुत्स मुनिके उस पुत्रको उचथ्यने 
अपनी पुत्री देनेका विचार किया तथा मुनीश्वर मृगश्छङ्गने 


# खल्पापि नामस्मृतिरादिपुंस; क्षयं करोत्याहितपापराशे। । प्रत्यक्षतः 


सुबृत्ताके साथ विवाह करनेकी इच्छा की । इसके बाद उन्होंने 
महर्षि वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्ता तथा उसकी तीनों 
सखियों--कमला, विमला और सुरसाका पाणिग्रहण किया | 

श्रुति कहती है--'ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम 
है ।? इसलिये मुनिने उन चारों कन्याओको ब्राह्म बिवाहकी 
ही रीतिसे ग्रहण किया । इस प्रकार विवाह हो जानेपर 
मुनिवर वत्सने समस्त ऋषियोंको मस्तेक झुकाया तथा बे 
मुनीश्वर भी वर-वधूको आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी- 
अपनी कुटीमे चले गये | 

राजा RAR पूछा-गुरुदेच वसिएजी ! चारों 
वणांके विवाह कितने प्रकारके माने गये हैं ? यह बात यदि 
गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये । 


कि पुनरत्र.दृष्टं संकीतिते नाम्नि जनादेनस्य ॥  ( २२९ | ८३ ) 
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वसिष्ठजी बोले--राजन्‌। सुनो, में क्रमशः तुमसे सभी 
विवाहका वर्णन करता हूँ । विवाह आठ प्रकारके हैं--ब्राह्म) 
दैव, आर, प्राजापत्य; आसुर, गान्धर्व) राक्षस और पैशाच। 
जहाँ वरको बुलाकर वस्र और आभूपणोंसे विभूषित कन्याका 
[विधिपूर्वक] दान किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता al 
ऐसे त्रिवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार 
करता है । यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजको जो कन्या दी जाती 
है, वह दैव विवाह है | उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चोदह 
पीढ़ियोंका उद्धार करता दै । वरसे दो बेल लेकर जो कन्याका 
दान किया जाता है, वह आर्ष विवाह है । उससे उत्पन्न 
हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता दै । “दोनों एक 
साथ रहकर धर्मका आचरण करें? यों कहकर जो किसी 
माँगनेवाले पुरुषको कन्या दी जाती है, वह प्राजापत्य विवाह 
कहलाता है | उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी छः पीढ़ियोंका 
उद्धार करता है | ये चार विवाह ब्राह्मणोंके लिये धर्मानुकूल 
माने गये हैं | जहाँ धनसे कन्याक्रो खरीदकर विवाह किया 
जाता दै, वह आसुर विवाह है | वर और कन्यामें परस्पर 
मैत्रीके कारण जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका 
माम गान्धर्व है । व्रलपूर्वक कन्याको हर लाना राक्षस विवाह 
है । सत्पुरुषोंने इसकी निन्दा की है | छलपूर्वक कन्याका 
अपहरण करके किये जानेवाले विवाहको पेशाच कहते हैं । 
यह बहुत ही प्रणित है | समान वर्णकी कन्याओंके साथ 
बिवाहकालमें उनका हाथ अपने हाथमें लेना चाहिये, यही 
बिधि दै | धर्मानुकूल विवाहोंसे सो वर्तक जीवित रहनेवाली 
धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहोंसे 
जिनकी उत्पत्ति होती है, वे भाग्यद्दीन, निर्धन और थोड़ी 
आयुवाले होते हैं; अतः ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह ही 
श्रेष्ठ है | 
इस प्रकार मुनीश्वर मृगश्ङ्ग विधिपूर्वक विवाह करके 
वेदोक्त मार्गसे भलीभाँति गार्दस्थ्य-धर्मका पालन करने लगे । 
उनकी ग्रहस्थीके समान दूसरे किसीकी गृहस्थी न कभी हुई 
है, न होगी | सुब्ृत्ता, कमला, विमला और सुरसा--ये 
चारों पलिया पातिव्रत्य धर्ममें तत्पर हो सदा पंतिकी सेवामें 
लगी रहती थीं | उनके सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी। 
इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्मपल्नियोंक्रे साथ रहकर 
भलीभाँति धर्मका अनुष्ठान करने लगे । 
राजा दिलीपने पूळा-- मुनिवर ! पतिब्रताका कया 
लक्षण है ? तथा ग्रहस्थ-आश्रमका भी क्या लक्षण हे! में 
इस बातको जानना चाहता हूँ । कृपया बताइये । 


वसिष्ठजी -N | सुनो, में गहस्थाश्रमका 
लक्षण बतलाता हूँ । प्रंदाचारका पालन करनेवाला पुरुष 
दोनों लोक जीत लेक है । ब्राह्म मुहूर्तमें शयनसे उठकर 


` पहले धर्म और अर्थका चिन्तन करे | फिर अर्थोपाजनमें 


होनेवाले शारीरिक क्लेशपर विचार करके मन-ही-मन परमे- 
श्वरका स्मरण करें| धनुषसे छूटनेपर एक बाण जितनी 
दूरतक जाता दै, उतनी दूरकी भूमि लॉधकर घरसे दूर 
नैऋत्य कोणकी ओर जाय और वहाँ मल-मूत्रका त्याग करे | 
दिनको और सन्ध्याके समय कानपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी 
ओर मुँह करके शौचके लिये बैठना चाहिये और रात्रिमें 
दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना 
चाहिये | मलत्यागक्रे समय भूमिको तिनक्रेसे ढँक दे और 
अपने मस्तकपर वस्त्र डालकर यक्षपूर्वक मोन रहे । न तो 
थूके और न ऊपरको साँस ही खींचे | शौचके स्थानपर 
अधिक देरतक न रुके | मलकी ओर दृष्टिपात न करे | 
अपने शिइनको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर 
आलस्यरहित हो गुदा और लिङ्गको अच्छी तरह धो डाले | 
किनारेकी मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अज्ञोंकी शुद्धि करे; 
जिससे मलकी -दुर्गन्ध ओर लेप दूर हो जाय । किसी पवित्र 
तीर्थमें शौचकी क्रिया ( गुदा आदि धोना ) न करे; यदि 
करना हो तो किसी पात्रमें जल निकालकर उससे अलग जाकर 
शौच-कर्म करे । लिङ्गमें एक बार; गुदामे पाँच बार तथा 
बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये । दोनों पेरोंमें पॉँच-पॉच 
बार मिट्टी लगाकर AA | इस प्रकार शोच करके मिट्टी 
“और जलसे द्दाथ-पैर धोकर चोटी बाँध छे और दो बार 
आचमन करे | आचमनके समय हाथ घुटनोंके भीतर होना 
चाहिये । पवित्र स्थानमें उत्तर या पूरबकी ओर मुँह करके 
हाथमें पवित्री धारण किये आचमन करना चाहिये | इससे 
पवित्री जूठी नहीं होती । यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन 
कर ले तो वह अवश्य जूठी हो जाती दै । उसको त्याग देना 
चाहिये | 
तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र धो डाले ओर दन्तधावन 
( दाठुन ) करे । उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करना चाहिये-- 
आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्मप्रज्ञा च मेधां च त्वं नो देहि चनस्पते ॥ 
(२३३ । १७) 
“वनस्पते | आप हमें आयु, बल, यश) तेज; सन्तान) 
पु, धन) वेदाध्ययनकी बुद्धि,तया घारणाशक्ति प्रदान करें 
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# Hazai विवाह, विवाहके भेद तथा ग्रहस्थ-आश्रमका घमं # 


“ ८४५ 


इस मन्त्रका पाठ करके दातुन करे । दातुन कॉटेदार 


या दूधवाले बृक्षकी होनी. चाहिये, उसकी लंबाई बारह 


अंगुलकी हो और उसमें कोई छेद न हो १ मोटाई भी कनिष्ठिका 
अँगुलीके बराबर दोनी चाहिये | रविवारको दाठुन निषिद्ध है, उस 
दिन बारह zaka मुखकी शुद्धि होती है । तत्पश्चात्‌ आचमन 
करके शुद्ध हो विधिपूर्वक प्रातःख्जान करे | स्नानके वाद 
देवता और पितरोंका तर्पण करे | फिर उठकर दो शुद्ध वस्त्र 
धारण करे । विज्ञ ब्राह्मणको उत्तरीय वस्त्र ( चादर ) सदा 
ही धारण किये रहना चाहिये | आचमनके वाद भस्मके द्वारा 
ललाटमें त्रिपुण्ड धारण करे अथवा गोपीचन्दन धिसकर 
ऊर्ध्वपुण्डू तिलक लगाये | तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ 


` करके प्राणायाम करे । “आपो हि छ्ला०? आदि तीन ऋचाओंसे 


कुशोदकद्वारा मार्जन करे । पूर्वोक्त ऋचाओंमेंसे एक-एकका 
प्रणवसहित उच्चारण करके जल सींचे । फिर 'ूर्यश्च०? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित जलका आचमन करे । 
तत्पश्चात्‌ दोनों हाथामे जल लेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित 
करे और सूर्यकी ओर मुँह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको 
बह जल फेंके । इस प्रकार सूर्यको अर्ध्यदान करना चाहिये | 
प्रातःकाळकी सन्ध्या जब तारे दिखायी देते हो; उसी समय 
विधिपूर्वक आरम्भ करे ओर जबतक सूर्यका दर्शन न हो 
जाय) तवतक गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे । इसके बाद 
सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी मन्त्रौद्वारा हाथ जोड़कर 
सूयोपस्थान करे । सन्ध्याकालमे गुरुके चरणोंको तथा भूमि- 
देवीको प्रणाम करे | जो द्विज श्रद्धा और विधिके साथ 
प्रतिदिन सन्ध्योपासन करता है; उसे तीनों लोकोंमें कुछ भी- 
अप्राप्य नहीं । सन्ध्या समाप्त होनेपर आलस्य छोड़कर 
होम करे । कोई भी दिन खाली न जाने दे । प्रतिदिन कुछ- 
न-कुछ दान करे | 

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया । दूसरे 
भागमें वेदोंका स्वाध्याय किया जाता है | समिधा, फूल और 
कुश आदिके संग्रहका भी यही समय है । दिनके तीसरे 
भागमें न्यायपूर्वक कुछ धनका उपार्जन करे । शरीरको क्लेश 
दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो सके, उतनेका ही 
अर्जन करे | ब्राह्मणके छः कमोमेसे तीन कर्म उसकी जीविकाके 
साधन हैं । यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना ओर झुद्ध आचरणवाले 
यजमानसे दान लेना--ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म 
हैं | दिनके चोथे भागमें पुनः स्नान करे । [ प्रातःकाल 
सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्‌ ] कुशके आसनपर बैठे और दोनों 
Jää कुश ले अलि बाँधकर ब्रह्मयज्ञकी पूतिके लिये 


यथाशाक्ति स्वाध्याय करे | उस समय ऋग्वेद, सामवेद 
अथर्ववेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये । 
फिर देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करे । 
देवताओंका तर्षण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर रखे, 
ऋषि-तर्पणके समय उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और 
Agai जनेऊको दायें FAR रखे । उन्हे क्रमशः 
देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ ओर पितृतीर्थसे ही जल देना चाहिये । 
इसके बाद सम्पूर्ण भूतोंको जल दे । [ मध्याहकालमें ] 
“आपो हि छा०? इस मन्त्रसे अपने मस्तकको सींचकर “आपः 
पुनन्तु? इस मन्त्रे अभिमन्त्रित किये हुए जलका आचमन 
करे । तसश्चात्‌ दोनों हाथोसे जल लेकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते 
हुए सूर्यको एक बार अर्थ्य दे । उसके बाद गायत्रीका जप 
करे । गायत्री-मन्त्रद्वारा यथाशक्ति सूर्यका उपस्थान करके 


' उनकी प्रदक्षिणा और नमस्क्ारके पश्चात्‌ आसनपर बेडे 


और जलके देवताओऔको नमस्कार करके एकाग्रचित्त हो 
घरको जाय। 

इस प्रकार जप-यज्ञके अनन्तर देवताओंकी पूजा करे । 

ब्राह्मणको सूर्य, दुर्या, श्रीविष्णु, गणेश तथा शिव-इन 

पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | उसके बाद TA- 

हायज्ञोंका अनुष्ठान करे | फिर भूतबलि, काकबलि और 

कुक्कुरबरि आदि देते हुए निम्माङ्कित मन्त्रका पाठ करे 

देवा . सन्नुष्याः पशवो वयांसि 
सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसङ्काः । 
प्रेताः पिशाचा उरगाः समस्ता 
ये चासमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ ॥ 

(२३३ । ४३ ) 

“देवता, मनुष्य) पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग) दैत्य) 

प्रेत, पिशाच और सब प्रकारके सर्प जो मुझसे अन्न लेनेकी 

इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए अन्नको 
ग्रहण करें ।? 

यों कहकर सब प्राणियोंके RÀ प्रथक-प्रथक्‌ बलि दे | 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित्त होकर द्वारपर 

33 और बड़ी श्रद्धाके साथ किसी अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा 

करे । गोदोहनकालतक प्रतीक्षा करनेके बाद यदि भाग्यवश 

कोई अतिथि आ जाय तो यथाशक्ति अन्न ओर जल देकर 

देवताकी भाँति उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । संन्यासी और 

ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक सत्र व्यञ्ञनोंसे युक्त रसोईमेंसे, जो 

अभी उपयोगमें न लायी गयी होश अन्न निकालकर 
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भिक्षा दे | संन्यासी ओर ब्रह्मचारी--ये दोनों ही बनी हुई 
रसोईके स्वामी--प्रधान अधिकारी हैं । संन्यासीके 
हाथमें पहले जल दे, फिर अन्न दे; उसके बाद पुनः 
जल दे | ऐसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न मेरुके समान 
और जल,समुद्रके तुल्य फल देनेवाला होता है । जो मनुष्य 
संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा'देता है, उसे गोदानके समान 
पुण्य होता है--ऐसा भगवान्‌ श्रमका कथन है । माता) पिता) 
गुरु; वन्धु, गर्भिणी स्त्री; वृद्ध, बालक ओर आये हुए अतिथि 
जब भोजन कर लें, उसके बाद घरका मालिक ग्रहस्थ पुरुष 
kaya पवित्र स्थानमें हाथ-पेर धोकर बैठे ओर पूर्वाभिमुख 
होकर भोजन करे | भोजन करते समय वाणीको संयममें रखकर 
मोन रहे | दोनों हाथ; दोनों पेर और मुख-इन पाँचोंको धोकर 


ही भोजन करना चाहिये । भोजनका पात्र उत्तम और शुद्ध _ 


होना चाहिये | अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करना 
उचित है । एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्रमे 
भोजन न करे । जो शुद्ध कॉसेके वरतनमें अकेला ही भोजन 
करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यशा और बल--इन चारोंकी 
बृद्धि होती है | घी, अन्न तथा सभी प्रकारके व्यञ्जन 
करछुलसे ही परोसने चाहिये--हाथसे नहीं । भोजनमेंसे 
पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्तकों बलि 
दे | फिर सम्पूर्ण भूतोंके लिये अन्न देते हुए इस मन्त्रका 
उच्चारण करे-- 
यत्र क्चनसंस्थानां क्षुत्तृप्णोपहतात्मनाम्‌ । . 
भूतानां तृस्तये5क्षय्यमिदमस्तु यथासुखम्‌ ॥ 
( २३३ । ५६) 
“जहाँ कहीं भी रहकर मूख-प्याससे पीडित हुए 
प्राणियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न ओर जल प्रस्तुत है; यह 
' उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृप्तिका साधन हो |? 


भोजनमें मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे, 
बीचमें नमकीन और खट्टी वस्तुएँ खाय | उसके बाद कड़वे 
और तिबत पदार्थोको ग्रहण करे | पहले रसदार चीजें खाय, 
बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे ओर अन्तमें पुनः द्रव पदार्थ 
ग्रहण करे | इससे मनुष्य कभी बल ओर आरोग्यसे हीन नहीं 
होता | संन्यासीको आठ ग्रास, वनवासीको सोलह ग्रास और 


ग्रहस्थको बत्तीस ग्रास भोजन करने चाहिये | ब्रह्मचारीके लिये 


ग्रासीकी कोई नियत संख्या नहीं दै । द्विजको उचित है कि 
वह MAAE अक्ष्य-भोज्यादि पदाथांका सेबन न करे | 


सूखे और बासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं बतलाया 
गया है । भोजनके पश्चात्‌ शास्त्रोक्त विधिसे आचमन करके | 
एकाग्रचित्त हो हाथ” और मुँहकी शुद्धि करे । मिट्टी ओर 
जलसे खूब मल-मलकर धोये | तदनन्तर कुछा करके दाँतोंके 
भीतरी भागका--उनकी सन्धियोंका [ तिनके आदिकी सहायता- 
से] शोधन करें। फिर आचमन करके पात्रको हटा दे और कुछ 
भीगे हुए हायसे मुख तथा नासिकाका स्पर्श करे । हथेलीसे 
नामिका स्पर्श करे | तत्पश्चात्‌ शुद्ध एवं शान्तचित्त होकर आसन- 
पर बैठे और अपने इष्टदेवका स्मरण करे | उसके बाद पुनः 
आचमन करके ताम्बूल भक्षण करे | भोजन करके बैठा हुआ 
पुरुष विश्रामके वाद कुछ देरतक ब्रह्मका चिन्तन करे | 
दिनके छठे ओर सातवें भागको सन्मार्ग आदिके अविरुद्ध उत्तम 
शाक्त आदिके द्वारा मनोरञ्जन और इतिद्दास-पुराणोंका 
पाठ करके व्यतीत करे । आढवें भागमें जीविकाके 
कार्यमें dza रहे । उसके बाद पुनः वाह्य-सन्ध्या-सायं- 
सन्ध्याका समय हो जाता है । 


जब सूर्य अस्ताचलके शिखरपर पहुँच जायें, तब हाथ-पेर 
धोकर हाथमें कुदा ले एकाग्रचित्त हो सायंकालीन सन्ध्योपासना 
करे | सूर्यके रहते-रहते ही पश्चिम सन्ध्या प्रारम्भ करे । उस 
समय सूर्यका आधा मण्डल ही अस्त होना चाहिये | प्राणायाम 
करके जळ-देवता-सम्त्न्धी मन्त्रासे मार्जन करे । सायंकालमें 
अग्निश्च मा मन्युश्च? इत्यादि मन्त्रके द्वारा और सवेरे "सूर्यश्च 
मा मन्युश्च? इत्यादि मन्त्रके द्वारा आचमन करे | सायंसन्ध्यामें 
akamwaga बैठकर मौन तथा एकाग्रचित्त हो रुद्राक्षकी 
माला छे तारोंके उदय होनेतक प्रणव और व्याह्ृतियों- 
सहित गायत्री-मन्त्रका जप करे | फिर वरुण-देवतासम्बन्धिनी 
ऋचाओंसे सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक 
दिशा और दिक्पालको प्रथक्‌-प्रथक्‌ नमस्कार करे । इस 
प्रकार सायंकालकी समन्ध्योपासना करके अग्निहोत्र करनेके 
पश्चात्‌ कुटुम्बे अन्य लोगोंके साथ भोजन करे । भोजनकी 
मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिये । भोजनके कुछ काल बाद 
शयन करे । सायंकाल और प्रातःकालमे भी बलिवैश्वदेव 
करना चाहिये | स्वयं भोजन न करना हो; तो भी बलिवैश्वदेव 
का अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता 
है । यदि घरपर कोई अतिथि आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुष 
अपनी शक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे । 
रातमें भोजनके पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि धोकर ग्रहस्थ मनुष्य 
कोमल शाय्यापर सोनेके लिये जाय । झाय्यापर तकियेका 
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होना आवश्यक है । अपने घरमें सोना हो तो पूर्व दिशाकी 
ओर सिरहाना करे और ससुरालमू सोना हो तो दक्षिण 
दिद्ञाकी ओर । परदेशमें गया. हुआ मन्र॒ष्य पश्चिम दिशाकी 
ओर सिर करके सोये । उत्तरकी ओर सिरहाना करके कभी 
नहीं सोना चाहिये । सोनेके पहले रात्रिसूक्तका जप और 
सुखपूर्वक शयन करनेवाले देवताओंका” स्मरण करे । फिर 
एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके रात्रिमें शयन करे । अगस्त्य, माघत्र+ महाबली मुचुकुन्द, 
कपिल तथा आस्तीक मुनि-ये पॉर्चो सुखपूर्वेक रायन 
करनेवाले हैं माङ्गलिक वस्तुओंसे भरे हुए जलपूर्ण कलशकों 
सिरहानेकी ओर रखकर वरुण-देवता-सम्तरन्धी वैदिक मन्त्रोसे 


अपनी रक्षा करके सोये । ऋतुकालमें पल्ीके साथ समागम 
करे | सदा अपनी स्त्रीसे ही अनुराग रखे । पत्नीके स्वीकार 
करनेपंर रतिक्री इच्छासे उसके पास जाय । पर्वके दिन 
उसका स्पर्श न करे । रात्रिके पहले ओर पिछले प्रहरको 
वेदाभ्यासमें व्यतीत करे और बीचके दोनों प्रहरेम शयन 
करे । ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मख्‌रूप हो जाता है | ऊपर जो 
कुछ वतलाथा गया वह सारा कर्म गहस्थको प्रतिदिन 
करना चाहिये । यही ग्रहस्थाश्रमका लक्षण है। सम्पूर्ण 
वेदोक्त सदाचारसे युक्त यह ग्रहस्थ-आश्रमका लक्षण मैंने तुम्हें 
संक्षेपसे बताया हे । अब्र पतिब्रताओंके लक्षण सुनो । 


पतिव्रता RÄ लक्षण एवं सदाचारका वणेन 
l —n aee 


चसिष्ठजी कहते हे--राजन्‌ ! में सतियोंके उत्तम 
ब्रतका वर्णन करता हूँ; सुनो । पति कुरूप हो या दुराचारी, 
अच्छे स्वभावका हो या बुरे खभावका) रोगी, पिशाच, 
क्रोधी, बूढ़ा, चाछाक, अंधा, aT: भयंकर 
"स्वभावका, दरिद्र; कंजूस, घृणित, कायर, धूर्तं अथवा 
परसतरीलम्पट ही क्यों न हो; सती-साध्ती स्तरीके लिये वाणी; 
शरीर और क्रियाद्वारा देवताकी भाँति पूजनीय है | खत्रीको 
कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामीके साथ अनुचित बर्ताव 
नहीं करना चाहिये । स्त्री बालिका हो या युवती, अथवा 
बृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम* 
स्वतन्त्रतासे नहीं करना चाहिये | अहंकार ओर कामक्रोधका 
सदा ही परित्याग करके केवळ अपने पतिका ही मनोरञ्जन 
करना उचित हे, दूसरे पुरुषका नहीं । परपुरुषोंके काम- 
भावसे देखनेपर, प्रिय लगनेवाले बचनोंद्वारा प्रलोभनमें 
डाळनेपर अथवा .जनसमूहमें दूसरोंके शरीरसे छू जानेपर 
भी जिसके मनमें कोई विकार नहीं होता तथा जो परपुरुष- 
द्वारा धनका लोभ दिखाकर भायी जानेपर भी मन, वाणी; 
शरीर ओर क्रियासे कभी पराये पुरुषका सेवन नहीं करती; 
वही सती है । बह सम्पूर्ण लोकोंकी शोभा है । सती स्त्री दूतके 
मुखे प्रार्थना करनेपर, बलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नहीं करती । जो पराये पुरुषोंके देखनेपर भी 
स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हुँसनेपर भी नहीं हँसती तथा 
औरोंके बोलनेपर भी खयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम 
qo Yo Ho ११, ४-- 


लक्षणोंवाली स्त्री साध्वी--पतित्रता है । रूप ओर योवनसे 
सम्पन्न तथा संगीतकी कलामें निपुण सती-साध्वी स्री अपने- 
ही-जैसे योस्य पुरुषको देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं 
लाती । जो सुन्दर, तरुण, रमणीय ओर कामिनियोंको प्रिय 
लगनेवाले परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे 
महासती जानना चाहिये । पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
गान्धर्व कोई भी क्‍यों न हो, वह सती स्त्रियौको प्रिय नहीं 
होता । पक्नीको कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, 
जो पतिकों अप्रिय जान पड़े । जो पतिके भोजन कर लेनेपर 
भोजन करती; उनके दुखी होनेपर दुःखित होती; पतिके 
आनन्दमें ही आनन्द मानती, उनके परदेश चले जानेपर 
मलिन वस्त्र धारण करती, पतिके सो जानेपर सोती ओर 
पहले ही जग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर उनके झारीरके 
साथ ही चितामें जल जाती ओर दूसरे पुरुषको कभी भी 
अपने सनमें स्थान नहीं देती, उस स्त्रीको पतित्रता जानना 
चाहिये । 

पतिव्रता स्त्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिमे विशेष भक्ति 
रखनी चाहिये; वह धर्मके कार्यमें सदा पतिके अनुकूल रहे, 
धन खर्च करनेमे संयमसे काम छे, सम्भोगकालमे संकोच न्‌ 
रखे और अपने शरीरको सदा पवित्र बनाये रखे । पतिकी 
मङ्गल-कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, माङ्गलिक 
कार्यमें संलग्न रहे; घरको सजाती रहे ओर घरकी प्रत्येक 
वस्तुको प्रतिदिन साफ-सुथरी रखनेकी चेष्टा करे । खेतसे, 
बनसे अथवा गाँवसे लौटकर जब पतिदेव घरपर आवें तो 
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उठकर उनका स्वागत करें| आसन और जल देकर 
अभिनन्दन करे । बर्तन और अन्न साफ रखे । 
समयपर भोजन बनाकर दे । संयमसे रहे । अनाजको 
छिपाकर रखे । घरको झाइ-बुहारकर स्वच्छ बनाये रखे | 
गुरुजन; पुत्र, मित्र, भाई-त्रन्धु, काम करनेवाले सेवक, अपने 
आश्रयमे रहनेवाले रत्य, दास-दासी, अतिथि-अभ्यागत) 
संन्यासी तथा ब्रह्मचारी ANA आसन और भोजन देने, 
सम्मान करने और प्रिय बचन बोळनेमें तत्पर रहे । मुख्य 
गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपर्युक्त व्यक्तियोंकी 
यथोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होना चाहिये । पति घरका 
खर्च चलानेके लिये अपनी पल्नीके हाथमें जो द्रव्य दे, उससे 
घरकी सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसमेंसे कुछ बचा ले । पतिने दुन करनेके लिये जो 
धन दिया दो, उसमेंसे लोभवरा कुछ बचाकर न रखे | 
स्वामीकी आज्ञा लिये बिना अपने बन्धुओंको धन न दे । दूसरे 
पुरुषसे वार्तालाप, असन्तोष, पराये कार्योकी चर्चा, अधिक 
हँसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग 
करे | पतिदेव जो-जो पदार्थ न खायें) न पीयें और न मुँहमें 
डालें, वह सत्र पतिव्रता HA भी छोड़ देना चाहिये । 
स्वामी परदेदामें हों तो स्त्रीके लिये तेल लगाकर नहाना, 
झरीरमें उबटन लगाना, ANË मंजन लगाकर धोना, 
केशोको सँवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक 
समयतक कहीं बेठना, नये:नये JA पहनना और 
श्रृङ्गार करना निषिद्ध है । राजन्‌ | त्रेतासे लेकर प्रत्येक 
युगमें स्त्रियोको प्रतिमास HITA होता है | उस समय पहले 
दिन चाण्डाल जातिक्री स्त्रीके समान पल्लीका स्पर्श वर्जित है । 
दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हत्या करनेवाली स्त्रीके तुल्य अपवित्र 
मानी गयी है | तीसरे दिन उसे धोविनके तुल्य बताया 
गया है | चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है | रजस्वला 
स्री छान; शोच--जलसे होनेवाली शुद्धि, गाना, रोना, 
हँसना, यात्रा करना, अङ्गराग लगाना) उवटन 
लगाना, दिनमें सोना, दॉतन करना, मन या वाणीके 
द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओंका पूजन और नमस्कार 
करना छोड़ दे । पुरुषको भी चाहिये कि वह रजस्वला स्त्रीसे 
स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके 
qam भी संयोग न होने दे | 


रजस्वला स्त्री छान करनेके पश्चात्‌ पराये पुरुषकी ओर 
दृष्टि न डाले | सर्वप्रथम वह सूर्यदेवका दर्शन करे | उसके 


बाद अपने अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये जड 
का अथवा केवल दूधका पान करे । साध्वी स्त्री नियमपूर्वक 
शास्त्रोक्त विधिके अन्लुसार जीवन व्यतीत करे । आभूषणोसे 
विभूषित होकर परम पवित्र भावसे स्वामीके प्रिय तथा 
हित-साधनमें संल रहे । यदि स्त्री गर्भवती हो तो 
उसे नीचे लिखे हुए नियमोसे रहना चाहिये । वह आत्मरक्षा- 
पूर्वक सुन्दर आभूषण धारण करके वास्तुपूजनमें तत्पर रहे | 
उसके मुखपर प्रसन्नता छायी रहे । बुरे आचार-विचारकी स्त्रियासे 
बातचीत न करे | सूपकी हवासे बचकर रहे | जिसके बच्चे हो- 
होकर मर जाते हो; अथवा जो बन्ध्या हो; ऐसी स्त्रीके साथ संसर्ग 
न करे । गर्भिणी स्त्री दूसरेके घरका भोजन न करे | मनमें 
घृणा पैदा करनेवाली कोई वस्तु न देखे | डरावनी कथा न 
सुने | भारी और अत्यन्त गरम भोजन न करे । पहलेका 
किया हुआ भोजन जब्रतक अच्छी तरह पच न जाय; दुबारा 
भोजन न करे | इस विधिसे रहनेपर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र 
प्राप्त करती है; अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या 
उसका निरोध हो जाता है । पतिदेव जब किसी कार्यवश 
घरके भीतर प्रवेश करें, तो पतिव्रता स्त्री अङ्गराग 
आदिसे युक्त हो शुद्ध हृदयसे उनके पास जाय । तरुणी, 
सुन्दरी) पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा--कोई भी क्यों” 
न हो, परोक्षमें या सामने अपनी किसी सौतकी शुणह्दीन 
होनेपर भी निन्दा न करे। मनमें राग-द्वेषजनित मत्सरता 
रहनेपर भी सोतोंको परस्पर एक दूसरीका अप्रिय नहीं करना 
चाहिये । स्री पराये पुरुषके नामोंका गान ओर पराये पुरुषके 
qim वर्णन न करे । पतिसे दूर न रहे | सदा अपने 
स्वामीके समीप ही निवास करे । निर्दिष्ट भूभागमें बैठकर 
सदा प्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे । स्वच्छन्दतापूर्वक 
चारों दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुषका 
अवलोकन न करे | केवल पतिके मुखकमलको ही हाव-भावसे 
देखे । पतिदेव यदि कोई कथा करते हों तो स्त्री उसे बड़े 
आदरके साथ सुने | पति बातचीत करते हों, तो स्वयं 
दूसरेसे वात न करे | यदि स्वामी बुलायें तो शीघ्र ही उनके 
पास चली जाय | पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों) तो 
प्रसन्नचित्त होकर सुने | अपने प्रियतमके नृत्य करते समय 


उन्हं हरभरे नेत्रोसे देखे | पतिको शास्र आदिमं चतुरता) ` 


विद्या ओर कलामें प्रवीणता दिखाते देख पल्ली आनन्दमें 
निमझ हो जाय | पतिके समीप उद्वेग और व्यग्रतापूर्ण हृदय 
लेकर न ठहरे | उनके साथ YAA कलह न करे । स्वामी 
कलह करनेके योग्य नहीं हैं--ऐसा जानकर ली कभी अपने 
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उत्तरखण्ड | * IAR पुत्र सकण्ड मुनिकी काशी-यात्रा, कौशी-माहात्म्य तथा माताओकी मुक्ति # ८४९ 


लिये, अपने भाईके लिये या अपनी सोतके लिये क्रोधमें आकर 
उनसे कलह न करे | फटकारने) छिल्दा करने ओर अत्यन्त 
aza देनेके कारण व्यथित होनेषर भी पली अपने 
प्रियतमको भय छोड़कर गले लगाये । सत्री जोर-जोरसे विलाप 
` शोगोंके CR ~ स 
न करे; दूसरे लोगोंको न पुकारे और अपने घरसे बाहर न 
भागे । पतिसे कोई -विरक्तिसूचक् वचन न कहे । सती स्त्री 
उत्सव आदिके समय यदि भाई-बन्धुओके घर जाना चाहे, 
तो पतिकी आज्ञा लेकर किसी अध्यक्षके संरक्षणमें रहकर जाय | 
वहाँ अधिक कालतक निवास न करे । शीघ्र ही अपने घर 
लौट आये । यदि पति कहींकी यात्रा करते हों, तो उस समय 
मङ्गलसूचक वचन बोळे | “न जाइये? कहकर पतिको न तो 
A F ` 
रोके ओर न यात्राके समय रोये ही | 


पतिके परदेश जानेपर सत्री कभी अङ्गराग न लगाये | 
केवल जीवन-निर्वाहके लिये प्रतिदिन कोई. उत्तम कार्य R | 
यदि स्वामी जीविकाका प्रवन्ध करके परदेहामें जायें तो 
उनकी निश्चित की हुई जीविकासे ही णहिणीको जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये | पतिके न रहनेपर स्त्री सास-ससुरके 
समीप ही शयन करे, ओर किसीके नहीं, | वह प्रतिदिन 
प्रय्न करके पतिके कुशळ-समाचारका पता लगाती रहे । 
स्वामीकी कुदाल जाननेके लिये दूत भेजे तथा प्रसिद्ध 
देवताओसे याचना करे । इस प्रकार जिसके पति परदेश 
गये हों, उस पतिव्रता खत्रीको ऐसे ही नियमौका पालन करना 
चाहिये । वह अपने अङ्गाँंको न धोये । मेले कपड़े पहन- 
कर रहे | बेंदी और अंजन न लगाये । गन्ध और मालाका 
भी त्याग करे । नख और केशोंका शङ्कार न करे । दॉतोंको 


न धोये । प्रोषितभर्तुका ख्रीके लिये पान चबाना और आळस्यके 
वशीभूत होना बड़ी निन्दाकी बात है । अधिक आलस्य करना; 
सदा नींद लेना, सर्वदा कलहमें रुचि रखना) जोर-जोरसे हसना, 
दूसरोंसे हुँसी-परिहास करना) पराये पुरुषोंकी चेष्टाका चिन्तन 
करना, इच्छानुसार घूमना, पर-पुरुषके शरीरको दवाना) 
एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निळूजताका वर्तीव करना 
और बिना किसी आवश्यकते व्यर्थ ही दूसरेके घर जाना- 
ये सब युवती स्त्रीके लिये घाप बताये गये हैं, जो पतिको 
दुःख देनेवाले होते हैं । 

सती स्त्री घरके सब कार्य पूर्ण करके शरीरमें हल्दीकी 
उबटन लगाये | फिर शुद्ध जलसे सब अङ्गौको धोकर सुन्दर 
अङ्गार करे । उसके बाद अपने मुखकमलको प्रसन्न ,करके 
प्रियतमके समीप जाय । मन) वाणी ओर शरीरको संयममें 
रखनेवाली नारी ऐसे बर्तावसे इस लोकमें उत्तम कीति पाती 
और परलोकमें पतिका सायुज्य प्राप्त करती है । देवताओं- 
सहित सम्पूर्ण छोकोमें पतिके समान दूसरा कोई देवता नहीं 
हे । जब पतिदेवता सन्तुष्ट होते हैं, तो इच्छानुसार सम्पूर्ण 
भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं और कुपित होनेपर सब कुछ हर 
लेते हैं । सन्तान, नाना प्रकारके भोग, शय्या, आसन, 
अद्भुत वस्त्र माला, गन्ध, खगलोक तथा माति-भांतिकी 
कीति--ये सब पतिसे ही प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार मुनिवर मृगश्श्ज् धम, नय) नीति एवं शुणोमें 
सबसे श्रेष्ठ सुबत्ता आदि चारों पलियोंके साथ चिरकाळतक 
अतिरात्र और वाजपेय आदि यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहे । वे 
नियमपूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका 


` अन्तःकरण अत्यन्त निमल था । 


TERA पुत्र सकण्ड मुनिकी काशी-यात्रा। काशी-माहात्म्य तथा माताओंकी मुक्ति 


— SR TS 


वसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार ग्रहस्थाश्रममें निवास 
करते हए महामुनि मुगाश्टङ्गकी पत्नी HIMA समयानुसार एक 
पुत्रको जन्म दिया । इसके द्वारा पितृ-ऋणसे छुटकारा पाकर 
मुनिश्रेष्ठ मृगश्छङ्गने अपनेको कृतार्थ माना ओर विधिपूर्वक 
नवजात शिशुका जातकर्म-संस्कार किया | वे परम बुद्विमान्‌ 
मुनि तीनों कालकी बातें जानते थे; अतः उन्होने पुत्रके भावी 
कर्मके अनुसार उसका मृकण्डु नाम रखा | उसके शरीरमें 
मृगगण निर्भय होकर कण्डूयन करते थे-अपना शरीर 
खुजलाते या रगड़ते थे । इसीलिये पिताने उसका नाम 


मृकण्डु रख दिया । मृकण्डु मुनि उत्तम कुलमे उत्पन्न होकर 
समस्त गुणोके भंडार बन गये थे । उनका शरीर प्रज्वलित 
अझ्निके समान तेजस्वी था । पिताके द्वारा उपनयन-संस्कार 
हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे । उन्होंने 
पिताके पास रहकर सम्पूर्ण वेदका अध्ययन किया । तत्पश्चात्‌ 
गुरु (पिता) की आज्ञा ले द्वितीय आश्रमको स्वीकार किया | मुद्गल 
मुनिकी कन्या मरुद्वतीके साथ मृकण्डु मुनिका विवाह हुआ । 
तदनन्तर मगश्शज्ञ मुनिकी दूसरी प्ली कमलाने भी एक 
उत्तम YA उत्पन्न किया । वह सदाचार» वेदाध्ययन) विद्या 
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और विनयमें सबसे उत्तम निकला; इसलिये उसका नाम 
उत्तम रखा गया । पिताके उपनेयन-संस्कार कर देनेपर 
उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके विधिपूर्वक 
विवाह किया । कमनीय केशकलाप और मनोहर रूपसे युक्त) 
कमलके समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाववाली 
कण्वमुनिकी कन्या कुशाको उन्होने पत्नीरूपमें ग्रहण 
किया । विमलाने भी सुमब्नि नामसे विख्यात पुत्रको 
जन्म दिया | सुमति भी * सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
करके RA हुए | उनकी स्त्रीका नाम सत्या था। 
तत्पश्चात्‌ सुरसाके गर्भसे भी एक पुभ्रका जन्म हुआ; 
जिसका नाम सुब्रत था | सुरसाकुमार सुत्रतने भी सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रममें 
प्रवेश किया | प्रथुकी पुत्री प्रियंवदा सुत्रतकी धर्मपत्नी 
हुई । पिताने अपने सभी पु्तोसे पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञोंका 
अनुष्ठान करवाया । वे सभी पुत्र सेवा-शुश्रूषार्मे संलग्न हो 
प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम छक्षणोंवाली 
पुत्रवधुओं, वेदोंके पारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम 
गुर्णोवाली धर्मपत्रियोंसे सेवित हो mg मुनि ग्हस्थ- 
धर्मका पालन करने लगे | सुमति, उत्तम तथा महात्मा 
सुत्रतको भी प्रथक-प्रथक्‌ अनेक पुत्र हुए, जो वेदोंके 
पारगामी विद्वान्‌ थे | माघ मास आनेपर मुनिवर E 
अपनी धर्मपत्षियों, पुत्रवधुओं) पुत्रों तथा पौत्रोंके साथ 
प्रातःकाळ स्नान करते थे | वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं 
जाने देते थे | माघ आनेपर खान; दान, शिवकी पूजा, 
त्रत और नियम--ये रहस्थ-आश्रमके भूषण हैं । यह 
सोचकर वे RIAS प्रत्येक माधमें प्रातःलान क्रिया करते 
थे | इस प्रकार सांसारिक सुख-सौभाग्यका अनुभव करके 
उन मद्दामुनिने अपनी धर्मपत्नियोंका भार पुप्रोंको सौंप 
दिया और गाईपत्य अग्निको अपने आत्मामें स्थापित कर 
छिया । फिर पुत्रके पुत्रका मुख देख और अपने शरीरको 
अत्यन्त जराग्रसत जानकर तपोनिधि मृगश्चज्ञनें तपस्या 
करनेके लिये तपोवनको प्रस्थान किया | वहाँ पत्ते चबाने, 
छोटे-छोटे aai जळ पीने) संसारसे siza होने ,तथा 
रेतीली भूमिमें निवास करनेके कारण वे मृगोंके समान धर्मका 
पालन करने टगे । मूर्गोके झंडमें चिरकालतक विचरण 
करनेके पश्चात्‌ उन्होने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया | वहाँ 
चार मुखोंवाले ब्रह्माजीने उनका अभिनन्दन किया | 
मुनिवर मृगश्ज्ञ दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए ओर 
अपने द्वारा उपार्जित उपमारहित अक्षय लोकोंका सुख 
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भोगने लगे | तदनन्तर एक समय 3 बाद 
इवेतवाराहकल्पमें वे पुनु:.ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए | 
उस समय उनका नाम्न ऋभु हुआ ओर उन्होंने निदाघको 
कल्याणका उपदेश दिया | 


शील ओर सदाचारसे सम्पन्न उनकी चारों पलियाँ 
पुत्रोंके आश्रयमें रहकर कुछ दिनोतक कठोर ब्रतका पालन 
करती रहीं | तत्पश्चात्‌ जीवनके अन्तिम भागमें बुढ़ापेके 
कारण उनके बाल सफेद हो गये | उनकी कमर झुक गयी | 
Yaa एक-ही-दो दात रह गये तथा इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ प्रायः 
नष्ट हो गयीं । मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुके मरुद्वतीसे कोई सन्तान नहीँ 
हुई । उन्होंने माताओंकी वैसी अवस्था देख मन-ही-मन इस 
प्रकार विचार किया-'में माताओंको साथ ले स्रीसहित भगवान्‌ 
दाङ्करकी राजधानीमें जाऊँगा) जहाँ वे मुमू षु पुरुषोंके कानोंमें 
तारक-मन्त्रका उपदेश दिया “करते हैं |! ऐसा निश्‍चय 
करके उन्होंने काशीपुरीकी ओर प्रस्थान किया । वे मार्गमें 
काशीकी महिमाका इस प्रकार बखान करने टगे | 


HAI बोळे--जो माता, पिता और अपने बन्धुओं- 
द्वारा त्याग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी गति 
. नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है | जो 
जरावस्थासे ग्रस्त ओर नाना प्रकारके रोगोंसे व्याकुल हैं, 
जिनके ऊपर दिन-रात पग-पगपर विपत्तियोंक्रा आक्रमण 
होता दै, जो कर्मोके बन्धनमें आवद्ध और संसारसे तिरस्कृत 
हैं, जिन्हें राशि-राशि पापोंने दवा रखा है, जो दरिद्रतासे 
परास्त, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या और दानसे वर्जित हैं, 
जिनके लिये कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही 
उत्तम गति है। जिन्हें भाई-बन्धुओंके बीच पग-पगपर 
मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान्‌ 
शिवका आनन्दकानन--काशीपुरी--ही आनन्द प्रदान 
करनेवाला है | आनन्दकानन F निवास करनेवाले दुष्ट 
पुरुषोंको भी भगवान्‌ इङ्करके अनुग्रहसे आनन्दजनित 
सुखकी प्राप्ति होती है। काशीमे विश्वनाथरूपी आगकी 
आँचसे सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं; अतः वह 
काशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषोंको 
भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला है । वहाँ संसाररूपी 
सपसे डॅसे हुए जीवोंको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर 
भगवान्‌ शङ्कर उनके कानोमें तारक ब्रह्मका उपदेश 
देते है । कपिल्देवजीके बताये हुए योगानुष्ठानसे, सांख्यसे तथा 
वर्तोके द्वारा भी मनुष्योंको जिस गतिकी प्राप्त नहीं होती, 
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उसे यह मोक्षभूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है| 
यह काशीकी प्राप्ति ही योग दै, यद्लाशीकी प्राप्ति ही तप 
है, यह काशीकी प्राप्ति ही दान हें ओर यह काशीकी प्राप्ति 
ही शिवकरी पूजा है। यह काशीकी प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशीकी 
प्राप्ति ही कर्म, यह काशीकी प्रासि ही स्वर्ग ओर यह काशी- 
की प्राप्ति ही सुख हैं | काशीमें निवास करनेवाले मनुष्योंके 
लिये काम; क्रोधः मद, लोभ, अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, 
- कर्म, जडता, भय) काल, बुढ़ापा, रजोगुण ओर 
विघ्न-बाधा क्या चीज हैं? ये उनका कुछ भी बिगाड़ 
नहीं सकते । 

अपनी माताओंका मार्गजनित कष्ट दूर करनेके लिये 
इस प्रकारकी बातें करते हुए मृकण्डु मुनि धीरे-धीरे चलकर 
माताओंसहित काशीपुरीमें जा पहुँचे वहाँ उन सुनिने 
बिना विलम्ब किये सबसे पहले मणिक्णिकाके जलमें 
विधिपूर्वक aaka रान किया । तत्पश्चात्‌ सन्ध्या आदि 
शुभ कमोंका अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चन्दन ओर 
कुशमिश्रित जलसे सम्पूर्ण देवताओं ओर ऋषियोंका तर्षण 
किया । फिर अमृतके समान स्वादिष्ठ पकवान) शक्कर मिली 
हुई खीर तथा गोरससे सम्पूर्ण तीर्थ-निवासियोंको पथक 
प्रथक्‌ तृप्त करके अन्नदान) धान्यदान, गन्ध) ` चन्दन) 
कपूर, पान और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा दीनो एवं 
अनाथोंका सत्कार किया । उसके बाद भक्तिपूवंक ढुण्डिराज 
गणेशके शरीरमें घी और सिन्दूरका लेप किया और पाँच 
लडड़ चढाकर आत्मीयजनोंको विन्न-बाधाओंके आक्रमणसे 
बचाते हुए अन्तःक्षेत्रमे प्रवेश किया | वरहो समस्त आवरण- 
देवताओंकी यथाशक्ति पूजा की | तदनन्तर महामना 
मृकण्डुने भगवान्‌ विश्वनाथको नमस्कार और उनकी स्तुति 
करके माताओंके साथ विधिपूर्वक क्षेत्रोपवास किया । 
विश्वनाथजीके समीप उन्हाने जागकर रात वितायी और 
निर्मल प्रभात होनेपर एकाग्रचित्त हो मणिकणिकाके जलमें 
स्थान किया । सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमका पालन 
करते हुए पवित्र हो वेद-वेदाङ्गोके पारगामी महात्मा ब्राह्मणो 


के साथ अपने ama एक BARRA स्थापना की, जो सब 
प्रकारकी सिद्वियोको देनेवाला है । उनकी चारों माताओंने 
भी अपने-अपने नामसे एक-एक शिबलिक्ल स्थापित किया | 
3 सभी लिङ्ग दर्दानमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले 
डण्ढिराज गणेशके आगे मृकण्ड्वीश्वर शिवका दरशन करनेसे 
सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं ओर काशीका निवास भी सफुल 
होता है। उस शिवलिद्धके आगे gaan स्थापित 
सुवृत्तेश्रर नामक रिवलिङ्ग है । उसके दशनसे मनुष्य कभी 
विन्न-वाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता तथा वह सदाचारी 
होता है। सुवृत्तेश्वरसे पूर्वदिशाकी ओर कमलाद्वारा 
स्थापित उत्तम दिवलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । ढुण्डिराज गणेशकी 
देहलीके पास विमलाद्वारा स्थापित विमलेश्वरका स्थान है । 
उस लिङ्गके दर्शनसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है | 
विमलेश्वरसे ईशानकोणमें सुरसाद्वारा स्थापित सुरसेश्वर 
नामक शिवलिज्ञ है । उसके दर्शनसे मनुष्य देवताओंका 
साम्राज्य प्राप्त करके काशीमें आकर मुक्त होगा | मणिकणिकासे 
पश्चिम मरुद्दतीद्वारा पूजित शिवलिज्ञ है; जिसके दर्शनमात्रसे 
मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता । 

इस प्रकार शिवलिज्ञोंकी स्थापना करके वे सब लोग 
एक वर्षतक काशीमें ठहरे रहे | बारंबार उस विचित्र एवं 
पवित्र क्षेत्रका दर्शन करनेसे उन्हे तृप्ति नहीं होती थी । 
मृकण्डु मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा करते रहे; 
किन्तु वहाँके सम्पूर्ण तीथांका पार न पा सके; क्योंकि 
काशीपुरीमे पग-पगपर तीर्थ हैं । एक दिन मृकण्डु मुनिकी 
माताएँ, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थी; मणिकर्णिकाके जलमे 
दोपहरको रान करके शिवमन्दिरकी प्रदक्षिणा करने लगीं | 
इससे परिश्रमके कारण उन्हें थकावट आ गयी ओर बे 
सब-की-सब मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ीं | उस समय परम 
दया काशीपति भगवान्‌ शिव बड़े वेगसे वहाँ आये ओर अपने 
हाथोंसे स्नेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक ही साथ 
कानोमे प्रणव-मन्त्रका उच्चारण किया । 
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माकण्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युञ्जय-स्तात्रका वर्णन 


वसिष्ठजी कहते हें--राजन्‌ | महामना मुकण्डु मुनि 
ने विधिपूर्वक माताओंके ओध्व॑देहिक संस्कार करके दीर्घकाल 
तक काशीमें ही निवास किया | भगवान्‌ राडुरके प्रसादसे उनकी 


धर्मपत्नी मरुद्दतीके गर्भसे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसकी माकण्डेयके नामसे प्रसिद्धि हुई । श्रीमान्‌ माकण्डेय 
मुनिने तपस्यासे भगवान्‌ शिवकी आरधना करके उनसे 
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दीर्घायु पाकर अपनी आँखोंसे अनेकों बार प्रलयका दृश्य 
देखा | 
दिलीपने पूछा--मुनिवर ! आपने पहले यह बात 
बतायी थी कि मुकण्डु मुनिके मरुद्धतीसे कोई सन्तान नहीं 
हुई; फिर, भगवान्‌ शिवके प्रसादसे उन्होंने किस प्रकार पुत्र 
प्राप्त किया ! तथा वह पुत्र शङ्करजीके प्रसादसे कैसे दीर्घायु 
हुआ ! इन सब वातोंको .में ब्रिस्तारके साथ सुनना चाहता 
हूँ । आप बतानेकी कृपा करें १ 
वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो; मैं माकण्डेयजीके 
जन्मका वृत्तान्त बतलाता हूँ । महामुनि मृकण्डुके कोई 
सन्तान नहीं थी; अतः उन्होंने अपनी पेत्नीके साथ 
तपस्या और नियमोंका पालन करते हुए भगवान्‌ IA 
सन्तु किया । सन्तुष्ट होनेपर पिनाकधारी शिवने पत्नीसहित 
मुनिसे कहा--'मुने ! मुझसे कोई वर माँगो ।? तब मुनिने 
यह वर मॉगा--“परमेश्वर | आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट हैं; 
इसलिये मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ । महेश्वर ! मुझे 
अबतक कोई सन्तान नहीं हुई ।? 
भगवान्‌ शाङ्कर बोले--मुने ! क्या तुम उत्तम 
गुणोंसे हीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह 
वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी 
इच्छा रखते हो ? 
उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृकण्डुने कहा-- 
“जगदीश्वर ! मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता । उसकी आयु 
छोटी ही क्यों न हो; वह सर्वज्ञ होना चाहिये ।? 
भगवान्‌ शाङ्कर वोले--अच्छा, तो तुम्हें सोलह 
बर्षकी आयुवाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, 
सर्वेश, गुणवान्‌ लोकमें यदास्वी और शानका समुद्र होगा | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ दिव अन्तर्धान हो गये और 
मुनिवर AEZ इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो 
अपने आश्रममें लौट आये | उनकी पत्नी मरुद्रती बहुत 
दिनोंके बाद गर्भवती हुई | मुनिने विधिपूर्वक गर्भाधान- 
संस्कार किया था | तदनन्तर गर्भस्थ बाळकमें चेष्टा उत्पन्न 
होनेसे पहले पुरुषकी बृद्धिके लिये उन्होंने किसी शुभ दिनको 
गृह्मसूत्रोंमिं बतायी हुई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे पुंसवन- 
संस्कार किया | जव आठवा मास आया) तब संस्कार-कमोंके 
ज्ञाता उन मुनीश्वरने गर्भके रूपकी समृद्धि और सुखपूर्वक 
सन्तानकी उत्पत्ति होनेके लिये सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया । 
समय आनेपर मरद्रतीके गर्भे सूर्यकै समान तेजस्वी पुत्रका 
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जन्म हुआ । उस समय देवताओंकी दुन्दुभियॉ बज उठी, 
सम्पूर्ण दिशाएँ स्वच्छ द्-गयी और सब ओरसे प्राणियोंको 
Ja करनेवाली कल्गाणमयी वाणी सुनायी देने लगी | 
बालककी शान्तिक्रे लिये वेदव्यास आदि मुनि भी 
मृकण्डुके आश्रमपर पधारे । साक्षात्‌ महामुनि वेदव्यासने 
बालकका जातकर्म-संस्क्रार कराया । तत्पश्चात्‌ ग्यारहवें दिन 
मुनिने नामकरण-संस्कार किया | उसके बाद नाना प्रकारके 
वेदोक्त मन्त्रौ ओर आशीर्वादोसे अभिनन्दन करके 
मुनियोंने बालककी रक्षाका शास्त्रीय उपाय किया | फिर 
मृकण्डु मुनिके द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गये | 

उस समय नगर और प्रान्तके लोग हर्षमें भरकर 
आपसमें कहते थे--“अहो ! इस वालकका अद्भुत रूप है | 
अद्भुत तेज है ! और समस्त अज्ञोका लक्षण भी अद्भुत 
है ! मरुद्धतीके सोभाग्यसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शाङ्कर ही इस 
बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, यह कितने आश्रर्यकी बात 
है ! चोथे महीनेमें पिताने पुत्रको घरसे बाहर निकाला । 
छठे महीनेमें उसका अन्नप्राशन कराया । फिर ढाई वर्षकी 


. अवस्थामें चूडाकर्म करके श्रवण नक्षत्रमें कर्णवेध क्रिया | 


तदनन्तर कर्मोके ज्ञाता मृकण्डु मुनिने वालकके ब्रह्मतेजकी 
aas लिये पाँचबें वर्षकी अवस्थामें उसे यज्ञोपवीत दे 
दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान्‌ मुनिने बालकको वेद 
पढ़ाया | उसने अङ्ग) उपाङ्ग, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्ण 
वेदोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया । वह बालक बड़ा 
शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षीमात्र थे । उसने 
विनय आदि गुणोंको प्रकट करते हुए. गुरुमुखसे समस्त 
विद्याओंको ग्रहण किया । वह भिक्षाक्रे अन्नसे जीवन-निर्वाह 
करता हुआ प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलग्न रहता था | 
बुद्धिमान्‌ माकण्डेयकी आयुका सोलहवाँ वर्ष प्रारम्भ होनेपर 
TES मुनिका हृदय शोकसे कातर हो उठा | उनकी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंमें व्याकुलता छा गयी। वे दीनतापूर्वक विलाप 
करने लगे | माकण्डेयने पिताको अत्यन्त दुःखित होकर 
विलाप करते देख पूछा--तात | आपके शोक-मोहका क्या 
कारण दै D मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर मृकण्डुने अपने 
शॉकका युक्तियुक्त कारण बताया | 


द amg बोले--बेटा ! पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कुरने 
TR लोलह वर्षकी ही आयु दी है | उसकी समासिका समय अब * 
आ पहुँचा है; इसीलिये मुझे शोक हो रहा है । 


पिताका यह कथन सुनकर मार्कण्डेयने कहा-- 
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(पिताजी ! आप मेरे लिये कदापि शोक न कीजिये । मे 
ऐसा यल करूँगा, जिससे अमर हये जाऊ । महादेवजी सबको 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाले और कल्याणस्वरूप हैं । 
वे मृत्युको जीतनेवाळे, विकराठ नेत्रधारी; सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को 
सब कुछ देनेवाले, कालके भी काळ, महाकालरूप और 
काळकूट विषको भक्षण करनेवाले हैं । मैं उन्हींकी आराधना 
करके अमरत्व प्राप्त करूँगा |? पुत्रकी यह वात सुनकर 
माता-पिताको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने सारा शोक छोड़कर 
प्रसन्नतापूर्वक कहा--'बेटा ! तुमने हम दोनोका शोक नष्ट 
करनेके लिये भगवान्‌ HAAA आराधनारूप महान्‌ 
उपायका प्रतिपादन किया है । तात ! तुम उन्दींकी शरणमें 
जाओ । उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितेषी नहीं है। जो 
बात मनकी कल्पनामे भी नहीं आ सकती; उसे भी 
भगवान्‌ agt सिद्ध कर देते हैं । वे कालका भी संहार 
करनेवाले हैं । बेटा ! क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकालमें 
काळ्पादसे YA हुए इवेतकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार 
रक्षा की ? उन्होंने ही समुद्रमन्थनसे प्रकट हुए प्रलयकालीन 
अभिके समान भयङ्कर हालाहल विषका पान करके तीनों 
लोकोंको बचाया था । जिसने तीनों छोकोंकी सम्पत्ति हडप 
ली थी, उस महान्‌ अभिमानी जलंधरको अपने चरणोंकी 
अद्भुछरेखासे प्रकट हुए चक्रद्वारा मोतके घाट उतार दिया 
था । ये वही भगवान्‌ धूर्जि हैं, जिन्होंने श्रीविष्णुकी बाण 
बनाकर एक ही बाणके प्रहारसे उत्पन्न हुई आगकी लपटोसे 
लोके तीनों पुरोंको YA डाला था । अन्धकासुर तीनों 
लोकोका ऐख्वर्य पाकर विवेकशून्य हो गया था, किन्तु उसे 
भी महादेवजीने अपने त्रिझूलकी नोकपर रखकर दस 
हजार वर्षोतक सूर्यकी किरणोंमें सुखाया । केवल दृष्टि डालने- 
मात्रसे तीनों लोकोंको जीत छेनेवाले प्रबल कामदेवको 
उन्होंने ब्रह्मा आंदि देवताओंके देखते-देखते जलाकर भस्म 
कर डाला--अनङ्ककी पदवीको पहुँचा दिया । भगवान्‌ 
शिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र कर्ता, मेघरूपी 
वृषभपर सवारी करनेवाले, अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय और जगतूकी रक्षाके ल्यि 
दिव्य मणि हैं । बेटा ! तुम उन्हींकी शरणमें जाओ |? 

इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा पाकर माकण्डेयजी 
दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक अपने 
ही नामसे एक शिवलिज्ञ स्थापित किया । तीनों समय खान 
करके वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करते और पूजाके अन्तर्मे 


स्तोत्र पढ़कर ठृत्य करते थे । उस स्तोत्रसे एक ही दिनमें 
भगवान्‌ झाङ्कर सन्तुष्ट हो गये | माकण्डेयजीने बड़ी भक्तिके 
साथ उनका पूजन किया । जिस दिन उनकी आयु समाप्त 
दोनेवाली थी, उस दिन शिवजीकी पूजामें संलय़ हो वे ज्यों 
ही स्तुति करनेको उद्यत हुए, उसी समय मुत्युको साथ RÀ 
काल उन्हे लेनेके लिये आ पहुँचा । उसके गोल्लकार नेत्र 
किनारेकी ओरसे छाल-लाल दिखायी दे रहे थे । सॉप और 
विच्छू ही उसके रोम थे । बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका 
मुख अत्यन्त विकराल जान पड़ता था । वह काजलके 
समान काला था। समीप आकर कालने उनके गलेमे फंदा डाल 
दिया | गलेमें बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर मार्कण्डेयजीने कहा- 
“महामते काळ ! मैं जबतक जगदीश्वर शिवके मृत्युञ्जय नामक 

महास्तोत्रका पाठ पूरा न कर लूँ, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो । मैं 
शिवजीकी स्तुति किये बिना कहीं नहीं जाता | भोजन और 
शयनतक नहीं करता । यह मेरा निश्चित ब्रत है । संसारमें 
जीवन, त्री; राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, 
जितना कि यह शिवजीका स्तोत्र है | यदि मैंने इस विषयमें 

ई असत्य बात न कही हो तो इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ 
महेश्वर सदा मुझपर प्रसन्न रहें ।? 


यह सुनकर कालने माकण्डेयजीसे हँसते-हँसते कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! माळूम होता है तुमने पूवकालसे निश्चित की हुई 
बड़ेःबूढ़ोंकी यह बात नहीं 'सुनी है--जो मूढबुद्धि 
मानव आयुके प्रथम भागमे ही धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, 
वह बृद्ध होनेपर साथियोसे बिछुड़े हुए राहीकी भाँति 
पश्चात्ताप करता है । आठ महीनोमे ऐसा उपाय कर लेना 
चाहिये, जिससे वर्षाकालके चार महीने सुखसे बीतें । दिनमें 
ही वह काम पूरा कर छे, जिससे रातमें सुखसे रहे । 
पहली अवस्थामे ही ऐसा कार्य कर ले, जिससे बुढापेमे सुखसे 
रहे । जीवनभर ऐसा कार्य करता रहे, जिससे मरनेके बाद 
सुख हो | जो कार्य कल करना हो, उसे आज ही कर ले | 
जिसे अपराहुमें करना हो; उसे पूर्वाहुंमे ही कर डाले । 
काल इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुषका काम 
पूरा हुआ है या नहीं । यह काय कर लिया) यह करना है 
और इस कार्यका कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है-- 
इस प्रकारकी इच्छा करते हुए पुरुषको काल सहसा आकर 
दबोच लेता है । जिसका काळ नहीं आया है; वह सैकड़ों 
बाणोंसे बिंघ जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल आ 
पहुँचा दै, वह कुशके अग्रभागसे छू जानेपर भी जीवित 
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नहीं रहता । मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और कल 
इन्द्रोंकी भी अपना ग्रास वना चुका हूँ | अतः इस विषयमे 
तुम्हे क्रोध नहीं करना चाहिये ।? 

जिसका प्रयास कभी विफळ नहीं होता, उस कालके 


उपयुक्त वचन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमें तत्पर रहनेवाले . 


माक्रण्डेयर्जीने कहा--“काल ! भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें 
लगे रहनेवाले yaa कार्वमें नो लोग विध्न डालते हैं, 
वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं; इसीलिये मैं तुम्हें मना करता 
हूँ । जेसे राजाके सिपाहियोंपर राजा ही शासन कर सकता 
D दूसरा कोई नहीं) उसी प्रकार शिवजीके भक्तोंका 
परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान्‌ agè 
सेवक पर्वतोंको भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रोंको भी पी 
जाते हैं तथा प्रथ्वी ओर अन्तरिक्षको भी हिला देते हैं | 
इतना दी नहीं, बे ब्रह्मा और इन्द्रको भी तिनकेकें समान 
समझते हैं ! भला उनके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है ! 
भगवान्‌ झिवके भक्तोंपर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत 
तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते । 
काळ | कया तुमने मनीषी पुरुषोंका यह वचन नहीं सुना है 
कि शिवभक्त मनुष्योंपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता क्रुद्ध हो जायें, तो भी वे उन्हें मारनेकी 
शक्ति नहीं रखते |? 
मार्कण्डेयजीके इस प्रकार फटकारनेपर भगवान्‌ काल 
आँखें फाड़-फाड़कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों 
छोकोंको निगल जायेंगे | वे क्रोधमे भरकर बोले--५ओ 
gda ब्राह्मण ! गद्भाजीमें जितने बाळूके कण हैं, उतने 
ब्रहाओंका इस कालने संहार कर डाला है ! इस विषयमें 
बहुत कहनेकी क्या आवद्यकता । मेरा बल और पराक्रम 
देखो; में तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ; तुम इस समय 
जिनके दास बने ÀS हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा 
करें तो सही !? 
akazi कहते हैँ--राजन्‌ ! जैसे राहु चन्द्रमाको 
ग्रस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए कालने महामुनि 
माकण्डेयको हठपूर्वक ग्रसना आरम्भ किया | उसी समय 
परमेश्वर शिव उस लिङ्गसे सहसा प्रकट हो गये | उनकी 
अवस्था, उनका रूप--सत्र कुछ अवर्णनीय था | मस्तकपर 
अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा रहा था | हुंकार भरकर मेघके 
समान प्रचण्ड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्युकी 
छातीमें लात मारी | मृत्युदेग उनके चरण प्रहारसे भयभीत 


% अचयख हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ऱ्य स्््स्््स््प्््स्स््प्म्पप्मयमय्म्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्यि 


हो दूर जा पड़े | भयंकर आकारवाले कालको दूर पड़ा देख 
माकण्डेयजीने पुनः उस arà भगवान्‌ झाङ्करका स्तवन किया- 


केलासके शिखरपर जिनका निवासग्रह है, जिन्होंने 
मेरुगिरिका धनुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यञ्घा और भगवान्‌ 
विष्णुको अभिमय बाण बनाकर तत्काळ ही दैत्योंके तीनों 
पुरोंको दग्ध कर डाला था; सम्पूर्ण देवता जिनके चरणोंकी 
वन्दना करते हैँ, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में शरण लेता 
हूँ | यमराज मेरा क्या करेगा ? 


मन्दार) पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन-- 
इन पाँच दिव्य Aè पुष्पोसे सुगन्धित युगल चरण-कमल 
जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने gerad नेत्रसे 
प्रकट हुई आगकी ज्वालामें कामदेवके शरीरको भस्म कर 
डाला था) जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, 
जो भव--सबकी उत्मत्तिके कारण होते हुए भी भव 
संसारके नाशक हैं तथा जिनका कभी बिनाश नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज मेरा 
क्या करेगा ? 


जो मतवाले- गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढे परम 
मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण- 
कमलें की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धोंकी नदी 
गङ्गाकी तरङ्गोसे भीगी हुई शीतर जटा धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मै शरण लेता हूँ | यमराज मेरा क्या 
करेगा ? 

गेंडूल मारे हुए सर्पराज जिनके कानोंमें कुण्डलका 
काम देते हैं, जो वृषभपर सबारी करते हैं, नारद आदि 
मुनीश्वर.जिनके वैभवकी स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनोके 
खामी, अन्धकासुरका नाश करनेवाले, आश्रितजनोके लिये 
FAT समान और यमराजको भी शान्त करनेवाले 
हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ । यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 


जो यक्षराज कुबेरके सखा, भग देवताकी आँख फोड़ने- 
बाळे ओर सोके आभूषण धारण करनेवाले हैं, जिनके 
्रीविग्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिशोरी उमाने 
सुशोभित कर रखा है, काळकूट विप्र पीनेके कारण जिनका 
कण्ठभाग नीले रंगका दिखायी देता है, जो एक हाथमे फरसा 
और दूसरेमें मृग लिये रहते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्ररेखरकी 
में शरण लेता हूँ | यमराज मेरा कया करेगा ? - 
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a जन्म-मरणके रोगसे ग्रस्त पुरुषोंके लिये औषधख्प हैं, 
समस्त आपत्तियोका निवारण और दूक्ष-य्का विनाश करनेवाले 
हे, सत्त आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप, जो तीन नेत्र धारण 
करते, भोग और मोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पापराशिका 
संहार करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में शरण लेता 
हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ? 

जो भक्तोपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले 
मनुष्योंके लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर 
रहते हैं, जो सव भूतोंके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा- 
रहित हैं, पृथ्वी; जल, आकाश, अभि और चन्द्रमाके द्वारा 
जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित दै, उन भगवान्‌ चन्द्रशोखरकी ï 
शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्‍या करेगा ? 
जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते; फिर विष्णु- 
रूपसे सबके पालनमें संलम रहते ओर अन्तमें सारे प्रपश्चका 
संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोंमें जिनका निवास है तथा जो 
गणेशजीके पार्षदोंसे. घिरकर दिन-रात मॉति-भाँतिके खेल 


किया करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में शरण लेता 


हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ? 

रु अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारणं जिन्हें रुद्र कहते 
हैं, जो जीबरूपी पश्ुओंका पालन करनेसे पद्युपति; स्थिर होनेसे 
ap गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और 
भगवती उमाके स्वामी होनेसे उमापति नाम धारण करते हैं, 
उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झकाकर प्रणाम करता हूँ । 
मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? . z 

जिनके गलेमें काळा दाग है; जो कलामूर्ति, कालामि- 
स्वरूप और कालके नाशक हैंश उन भगवान्‌ शिवको में 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ! 


जिनका कण्ठ नील और नेत्र विक्राळ होते हुए भी जो 
अत्यन्त निर्मळ और उपद्रवरहित हैं, उन भगवान्‌ शिवको 
मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? 


जो” वामदेव; ; 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको में मस्तक झकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 

जो देवताओके भी आराध्यदेव) जगतूके स्वामी और 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजापर TA 
चिह्न बना हुआ दै, उन भगवान्‌ शिवको सिं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ. मुत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 

जो अनन्त, अविकारी? शान्त, ्राक्षमालाघारी ओर 


5 SA 


सबके दुःखोंका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवको में 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 
जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं केंवल्यपद- मोक्षकी 
प्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान्‌ शिवको सें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ! 
जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन ओर 
RÈ कर्ता है, उन भगवान्‌ शिवको में मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 
वसिष्ठजी कहते हैँ--सार्कण्डेयजीके द्वारा किये हुए 
इस स्तोत्रका जो भगवान्‌ राक्करके समीप पाठ करेगा; 
उसे मृत्युसे भय नहीं होगा--यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। 
बुद्धिमान्‌ माकण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजीने 
उन्हें अनेक कव्योंतककी असीम आयु प्रदान की । इस 
प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे अमरत्व पाकर 
महातेजस्वी मार्कण्डेयने बहुत-से प्रझयके दृश्य देखे हैं । 
बरदान पानेके अनन्तर महामुनि मार्कण्डेयने पुनः अपने 
आश्रममे लौटकर माता-पिताको प्रणाम किया । फिर उन्होंने 
भी पुत्रका अभिनन्दन किया । उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थः 
यात्रामें प्रवृत्त होकर सदा इस प्रथ्वीपर विचरने लगे | यमराज 
भी भगवान्‌ झङ्करकी स्तुति करके अपने लोकमे चले गये । 
राजन्‌ AI सुनि सदा माघखान किया करते थे | उसीके 
माहात्यसे उनकी सन्तान इस प्रकार सोभाग्यशालिनी हुई । 


FD “यशा 
माध-खानके लिये मुख्य-मुख्य तीथे और नियम 


— rr 


राजा दिलीपने पूछा--मुने ! आप इश्ष्वाकुबंशके 
गुरु और महात्मा हैं । आपको नमस्कार है । माधक्षानमे 
don रहनेवाले पुरुषोंके लिये कौन-कोनसे मुख्य तीर्थ हैं ! 
उनका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । में सुनना चाहता हूँ। 
qo go Ho ११. ५-- - 


वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! माघमास आनेपर 
बस्तीसे बाहर जहाँ-कहों भी जल हो, उसे सब ऋषियोने 
गङ्गाजलके समान बतलाया है; तथापि मैं तुमसे विशेषतः 
माघस्नानके ल्यि मुख्य-मुख्य तीर्थोका वर्णन करता हूँ । 
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यया जल 


aA 


पहळा है--तीर्थराज प्रयाग | वह बहुत विख्यात तीर्थ है । 
प्रयाग सव तीर्थोमें कामनाकी पूति करनेवाला तथा धर्म; 
अर्थ, काम; मोक्ष--चारों पुरुषार्थाको देनेवाला दै । उसके 
सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, 
द्वारका, अमरावती; सरस्वती ओर समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सागर- 
संगम) MA, व्यम्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तट, FER 
प्रभास, वद्रिकाश्रम, महाल्य़; ओंकारक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र-- 
जगन्नाथपुरी; गोकर्ण, भरुकर्ण) UE, पुष्कर, तुङ्गभद्रा) 
कावेरी, ऋष्णा-वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी-- 
ये सभी माघमासमें खान करनेवालोंके लिये मुख्य तीर्थ हैं। गया 
नामक जो तीर्थ है, वह पितरोंके लिये तृप्तिदायक और 
हितकर दै । ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हैं, जिनका मैंने 
तुमसे वर्णन किया है । राजन्‌ ! अब मानस तीर्थ बतलाता 
हूँ, सुनो । उनमें भलीभाँति खान करनेसे मनुष्य परम 
गतिको प्राप्त होता है । सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ) इन्द्रिय-निग्रह- 
तीर्थ, सर्वभूतदयातीर्थ, आर्जव ( सरलता )-तीर्थ, दान- 
तीर्थ; दम ( मनोनिग्रह ) तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्मचर्यतीर्थ, 
नियमतीर्थ, मन्त्र-जपतीर्थ, प्रियभाषणतीर्थ, शानतीर्थ; 
ेर्यतीर्थ) अहिंसातीर्थ, mati, ध्यानतीर्थ और शिवस्मरण- 
तीर्थ--ये सभी मानस तीर्थ हैं। मनकी शुद्धि सब तीथोंसे 
उत्तम तीर्थ है । शरीरसे जलमें डुबकी लगा लेना ही रान 
नहीं कहलाता | जिसने मन ओर इन्द्रियोंके संयममें ख़ान किया 
है, वास्तवमें उसीका स्नान सफल है; क्योंकि वह पवित्र एवं 
स्नेहयुक्त चित्तवाला माना गया है |# 

जो लोभी, चुगलखोर) क्रूर, दम्भी और विषयलोलप 
है, वह सम्पूर्ण तीथोर्मे स्नान करके भी पापी और मलिन ही 


बना रहता है; केवळ शरीरकी मैल छुड़ानेसे मनुष्य निर्मल 
# सत्यं तीथ क्षमा तीथ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 


सर्वभूतदया तीर्थं तीर्थमार्जवमेव च। 
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमेव च॥ 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ नियमस्तीर्थमुच्यते । 
मन्त्रागां तु जपस्तीर्थं तीर्थ तु प्रियवादिता ॥ 
शान तीर्थ धृतिस्तीर्थमहिंसा तीर्थमेव च। 
आत्मतीर्थं ध्यानतीर्थ पुनस्तीर्थं सिवस्मृतिः ॥ 


तीर्थानामुत्तमं तीर्थ विशुद्धिमेनसः पुनः । 
न जलाप्लतदेहस्य ज्ञानमित्यभिषीयते ॥ 


स खातो यो दमल़ातः शुचिन्निग्वमना मत: । 
( २३७। १२-१७ ) 


~ 


# अचयस्व हृरीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ % 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


SU त्त्रः 


नहीं होता, मनकी मेल धुळनेपर ही वह अत्यन्त निर्मल होता 
है । जलचर जीव जलमें ह्री“जन्म लेते ओर उसीमें मर जाते 
हैं; किन्तु इससे वे खर्गमें नहीं जाते, क्योंकि उनके मनकी 
मेल नहीं धुली रहती । विषयोंमें जो अत्यन्त आसक्ति होती 
है, उसीको मानसिक मल कहते हैं | विषयोंकी ओरसे वैराग्य 
हो जाना ही मनकी निर्मलता है । दान, यज्ञ) तपस्या, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि ओर शास्तर-्ञान भी तीर्थ ही हैं | यदि अन्तः- 
करणका भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थ ही हैं । जिसने 
इन्द्रिय-समुदायको काबूमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ-जहाँ 
निवास करता है, वहीं-वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य 
और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं जो ज्ञानसे पवित्र, ध्यान- 
रूपी जलसे परिपूर्ण और राग-द्वेषरूपी मलको धो देनेवाला 
है, ऐसे मानस तीर्थमें जो स्नान करता है, वह परम गतिको 
प्राप्त होता है । राजन्‌ ! यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थक्रा लक्षण 
बतलाया है । 


अत्र भूतलके तीथाँकी पवित्रताका कारण सुनो । जैसे 
शरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, उसी प्रकार 
एथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमय माने जाते È | 
भूमिके अद्भुत प्रभाव, जलकी शक्ति और मुनियोंके अनुग्रहपूर्वक 
निवाससे तीथोंको पवित्र बताया गया है; इसलिये भौम और 
मानस सभी तीथोमें जो नित्य स्नान करता है, वह परम गतिको 
प्राप्त होता है । प्रचुर दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि aa 
यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे 
तीथाँमें जानेसे प्राप्त होता है | जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर 
और मन भलीभाँति कावूमें हो तथा जो विद्या, तप और कीति- 
से सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह- 
से निवृत्त, जिस-किसी वस्तुसे भी संतुष्ट रहनेवाला और 
अहङ्कारसे मुक्त है, वह तीर्थके फलका भागी होता है । 
श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो तीथोंकी यात्रा करनेवाला धीर 
पुरुष कृतव्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है; फिर जो शुद्ध 
कमं करता है, उसकी तो बात ही कया है ! वह मनुष्य 


पञच-पक्षियोंकी योनिमें नहीं पड़ता, बुरे देशमें जन्म नहीं . 


लेता, दुःखका भागी नहीं होता, खर्गलोकमें जाता. और 
मोक्षका उपाय भी प्राप्त कर लेता है । अश्रद्धा, पापात्मा) 
नास्तिक, संशयात्मा ओर केवल युक्तिवादका सहारा 


` लेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्शफलके भागी नहीं 


होते । जो शास्रोक्त तीथोंमे विधिपूर्वक विचरते और सब 
प्रकारके GAIR सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गळोकमें 
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जाते हैं । तीर्थमें अर्व्यं ओर आवाहनके बिना दी श्राद्ध 
करना चाहिये । वह श्राद्धके योग्बू काल हो या न हो; तीर्थमें 
विना विलम्ब किये श्राद्ध और तपण करना उचित है; 
उसमें विन्न नहीं डालना चाहिये | अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी 
तीर्थमें पहुँच जानेपर स्नान करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
तीर्थयात्राका नहीं, परन्तु तीर्थस्नानका फल अवश्य प्राप्त 
होता है । RAA नहानेसे पापी मनुष्योंक्रे पापकी शान्ति होती 
हे | जिनका हृदय शुद्ध है; उन मनुष्योंको तीर्थ शास्त्रोक्त 
फल प्रदान करनेवाला होता है । जो दूसरेके लिये तीर्थयात्रा 
करता है, वह भी उसके पुण्यका सोलहवाँ अंश प्राप्त कर 
लेता है । कुशकी प्रतिमा बनाकर तीर्थके जलमें उसे स्नान 
करावे । जिसके उद्देश्यसे उस प्रतिमाको जरान कराया जाता 
है, वह पुरुष तीर्थखानके पुण्यका आठवा भाग प्राप्त करता 
हे | तीर्थमे जाकर उपवास करना ओर सिरके बालोंका 
मुण्डन कराना चाहिये-। मुण्डनसे मस्तकके पाप नष्ट हो जाते 
हैं। जिस दिन तीर्थमें पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे । तीर्थके प्रसङ्गमें मैने 
श्राद्धको भी तीर्थ बतलाया है । यह स्वर्गका साधन तो है ही, 
मोक्षप्राप्तिका भी उपाय है । 


इस प्रकार नियमका आश्रय ले माघ मासमें ब्रत ग्रहण 
करना चाहिये और उस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिये | माघ मासमें स्नान करनेवाला पुरुष सत्र जगह कुछ- 


न-कुछ दान अवश्य करे । बेर, केला ओर आँवलेका फल) 
सेरभर घी, सेरभर तिल, पान, एक आढक (सोलह सेर) चावल) 
कुम्हड़ा और खिचड़ी--ये नौ वस्तुएँ प्रतिदिन ब्राह्मणोंको 
दान करनी चाहिये । जिस किसी प्रकार हो सके; माघ मासको 
व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये । किञ्चित्‌ सूर्योदय होते-होते माघ- 
खान करना चाहिये | तथा माघ-ख्लान करनेवाले पुदुष्रको 
यथाशक्ति शोच-सन्तो्र आदि नियमोंका पालन करना 
चाहिये । विशेषतः ब्राह्मणे ओर साध्चु-संन्यासियोको पकवान 
भोजन कराना चाहिये । जाड़ेका कष्ट दूर करनेके लिये 
बोझ-के-बोझ सूखे काठ दान करे । रूईभरा अंगा; 
शय्या, गदा, यज्ञोपवीत; लाल वस्त्र, रूईदार रजाई 
जायफळ, लोंग, बहुत-से पान; विचित्र-विचित्र कम्बल) 
हवासे बचानेवाले ग्रह; मुलायम जूते ओर सुगन्धित उबटन 
दान करे । माघखानपूर्वक घी, कम्बल, पूजनसामग्री, 
काला अगर, धूप, मोटी वत्तीबाले दीप ओर भाँति-भाँतिके 
नैवेद्यसे माघस्नानजनित फलकी प्रासिके लिये भगवान्‌ 
माधवकी पूजा करे । माघ मासमें डुबकी लगानेसे सारे दोष 
नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मोंके उपाजित सम्पूर्ण महापाप 
तत्काल विलीन हो जाते हैं | यह माघरान ही मङ्गलका 
साधन है; यही वास्तवमें धनका उपाजन है तथा यही इस 
जीवनका फल है । भला, माघख्नान मनुष्योंका कोन-कौन-सा 
कार्य नहीं सिद्ध करता १ वह पुत्र) मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग 
तथा मोक्षका भी देनेवाला है। 


माघ मासके खानसे सुत्रतको दिव्यलोककी प्रापि 


वसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! सुनो, में तुमसे 
- सुत्रतके चरित्रका वर्णन करता हूँ । यह शुभ प्रसङ्ग श्रोताओंके 
समस्त पापोंको तत्काळ हर लेनेवाला है । नमंदाके रमणीय 
तटपर एक बहुत बड़ा अग्रहार--त्राह्मणोको दानमें मिला 
हुआ गाँव था | वह लोगोंमें अकलङ्क नामसे विख्यात था, 
उसमें बेदोंके ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे । 
वह धन-धान्यसे भरा था ओर वेदोंके गम्भीर घोषसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको मुखरित किये रहता था । उस गॉवमें 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सुन्रतके नामसे विख्यात थे । 
उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था । वेदार्थे वे अच्छे 
ज्ञाता थे, घर्मशासतरोके अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, 


पुराणोंकी व्याख्या करनेमें वे बड़े कुशल थे । बेदाङ्गोका 
अभ्यास करके उन्होने तकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गजविद्या, 
अञ्वविद्या, चोसठ कलाँ; मन्त्रशास्त्र) सांख्यशास्त्र तथा योग- 
शास्त्रका भी अध्ययन किया था । वे अनेक देशकी लिपियाँ 
और नाना प्रकारकी भाषाएँ. जानते थे | यह सब कुछ 
उन्होंने धन कमानेके लिये ही सीखा था तथा लोभसे मोहित 
होनेके कारण अपने भिन्न-भिन्न गुरुओंको गुरुदक्षिणा भी नहीं 
दी थी । उपायोके जानकार तो थे ही, उन्दने उक्त उपायोंसे 
बहुत-कुछ धनका उपार्जन किया । उनके मनसे बड़ा लोभ 
था; इसलिये वे अन्यायसे भी धन कमाया करते थे । जो 
वस्तु बेचनेके.योग्य नहीं है, उसको भी बेचते और जंगलकी 
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वस्तुओंका भी विक्रय किया करते थे; उन्होंने चाण्डाल 
आदिसे भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो) तिळ), चावल) 
रस और तेलका भी विक्रय किया । वे दूसरोंके लिये तीर्थमें 
जाते, दक्षिणा लेकर देवताकी पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते 
और दूसरोंके घर खाते थे; इतना ही नहीं, वे नमक, पानी? 
दूध, दही और पक्कान्न भी बेचा करते थे | इस तरह अनेक 
उपायोंसे उन्होंने यल्षपूर्वक धन- कमाया । धनके पीछे उन्होंने 
नित्य-नैमित्तिक कर्मतक छोड़ दिया था । न खाते थे, न 
दान करते थे । हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कव 
कितना जमा हुआ । इस प्रकार उन्होंने एक लाख स्वर्ण- 
मुद्राएँ उपार्जित कर लीं । धनोपार्जनमें लगे-लगे ही वृद्धावस्था 
आ गयी ओर सारा दारीर जर्जर हो गया । कालके प्रभावसे समस्त 
इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं | अब वे उठने और कहीं आने- 
जानेमें असमर्थ हो गये | धनोपाजनका काम बंद हो जानेसे 
staka ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए | इस प्रकार चिन्ता 
करते-करते जव उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब 
उनके मनमें सहसा विवेकका प्रादुर्भाव हुआ | 
सुब्रत अपने-आप कहने लगे--मेंने नीच प्रति- 
ग्रहे, नहीं बेचने योग्य वस्तुआंके वेचनेसे तथा तपस्या 
आदिका भी विक्रय करनेसे यह धन जमा किया है; फिर भी 
मुझे शान्ति नहीं मिली । मेरी तृष्णा अत्यन्त दुस्सह है । 
यह मेरु पर्वतक्रे समान असंख्य सुवर्ण पानेकी अभिलाषा 
रखती दै । अहो ! मेरा मन महान्‌ कष्टदायक ओर सम्पूर्ण 
SA कारण है | सब्र कामनाओंको पाकर भी यह फिर 
दूसरी-दूसरी नवीन कामनाओंको प्राप्त करना चाहता है । 
बूढ़े होनेपर सिरके बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, 
आँख और कानोंकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक 
तृष्णा ही ऐसी है, जो उस समय भी नित्य तरुण होती 
जाती है । जिसके मनमें कष्टदायिनी आशा मोजूद है, 
बह विद्वान्‌ दोकर भी अज्ञानी दै) अशान्त दै, क्रोधी है और 
बुद्धिमान्‌ होकर भी अत्यन्त मूर्ख दै । आद्या मनुष्याँको नष्ट 
करनेवाली है; उसे अग्निके समान जानना चाहिये; अतः 
जो विद्वान. सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हो, वह 
आश्माका परित्याग कर दे | बळ, तेज; यश, विद्या सम्मान, 
शास्त्रज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्म- इन सबको आशा 
शीघ्र ही नष्ट कर देती है | मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश 
उठाकर यह धन कमाया दै | बृद्धावस्थाने मेरे शरीरको भी 
गळा दिया और सारा बळ भी हर लिया । अबसे मैं श्रद्धा 


पूर्वक परलोक सुधारनेके लिये प्रय्न करूँगा | 


% adaa giti यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त 


ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्मके मार्गपर 
चलनेक्रे लिये उत्सुक हुए»उसी दिन रातमें कुछ चोर उनके 
घरमें घुस आये | आह्ली रातका समय था, आततायी चोरोंने 
ब्राह्मणको खूब कसकर बाँध दिया ओर सारा धन लेकर चंपत 
हुए । WÈ द्वारा धन छिन जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त 
दारुण विलाप करने ळगा--*हाय ! मेरा धन कमाना धर्म, 
भोग अथवा मोक्ष--किसी भी काममें नहीं आया । न तो मैंने 
उसे भोगा और न दान ही किया। फिर किसलिये धनका 
उपार्जन किया ? हाय ! हाय ! मैने अपने आत्माको धोखेमें 
डालकर यह क्या किया १ सब जगहसे दान लिया ओर 
मदिरातकका विक्रय किया | पहले तो एक ही गोका प्रतिग्रह 
नहीं लेना चाहिये | यदि एकको ले लिया, तो दूसरीका 
प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है | उस गोको भी यदि 
बेच दिया जाय, तो वह सात पीढ़ियोंको दग्ध कर देती दै । 
इस बातको जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये 
हैं | धन कमानेके जोदामें मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त 
होकर अच्छी तरह सन्ध्योपासना नहीं की | अगर्भ (ध्यानरहित) 
या सगर्भ (ध्यानसहित ) प्राणायाम भी नहीं किया | तीन बार 
जल पीकर ओर-दो बार ओठ पोंछकर भलीभाँति आचमन 
नहीं किया । उतावळी छोड़कर और हाथमें कुशकी पवित्री 
लेकर मेंने कभी गायत्रीमन्त्रका वाचिक) उपांश अथवा मानस 
जप भी नहीं किया । जीवोंका बन्धन छुड़ानेवाले महादेवजी- 
को आराधना नहीं की । जो मन्त्र पढ़कर अथवा विना HFF- 
के ही शिवलिङ्कके ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, 
उसकी करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है; किन्तु मैंने 
कभी ऐसा नहीं किया । सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको कभी सन्तुष्ट नहीँ किया | पाँच प्रकारकी 


हत्याओंके पाप शान्त करनेवाले GAANA अनुष्ठान, 


नहीं किया । स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले अतिथिके. 
सत्कारसे भी वञ्चित रहा । संन्यासीका सत्कार करके उसे 
अन्नकी मिक्षा नहीं दी । ब्रह्चारीको विधिपूर्वक अतिथिके 
योग्य भोजन नहीं दिया | 

HA ब्राह्मणोंको भाँति-भातिके सुन्दर एबं महीन वस्त्र 
नहीं अपण किये । सब पापोंका नाश करमेके लिये प्रज्लिंत 
afa घीसे भीगे हुए aaga तिलोंका हवन नहीं किया । 
श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा) मण्डल ब्राह्मण, पुरुषसूक्त. और 
परमपवित्र शतरुद्रिय मन्त्रका जप नहीं किया | पीपलक्रे वृक्षका 
सेवन नहीं किया । अकंत्रयोदशीका ब्रत त्याग दिया | वह 
भी यदि रातको अथवा शुक्रवारके दिन पड़े, तो तत्काल सब 
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% सनातन मोक्षमार्ग और मन्ळुदीक्षांका वणन # 


1 


पापोंको हरनेवाली है; किन्तु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी । 
ठंढी छायावाले सघन वृक्षका प्रा नहीं लगाया | सुन्दर 
शय्या ओर मुलायम गद्देका दान नहीं किया । पंखा, छतरी; 
पान तथा मुखको सुगन्धित करनेवाली और कोई वस्तु 
भी ब्राझणको दान नहीं दी । नित्य श्राद्ध, भूतबलि तथा 
अतिथिःपूजा भी नहीं की । उपर्युक्त उत्तम वस्तुओंका जो 
लोग दान करते हैं, वे पुण्यके भागी मनुष्य यमलोकर्मे 
यमराजक्रो$ यमदूतोंको ओर यमलोककी यातनाओंको नहीं 
देखते; किन्तु मैंने यह भी नहीं किया । गोओंको ग्रास नहीं 
दिया । उनके शरीरको कमी नहीं खुजलाया, कीचड़में फॅसी 
हुई गोको, जो गोलोकमें सुख देनेवाली होती है, मैंने कभी 
नहीं निकाला । याचकोको उनकी मुँहमॉगी वस्तुएँ देकर 
कभी सन्तुष्ट नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके लिये 
कभी ठुळसीका वृक्ष नहीं लगाया । झालग्रामदिलाके तीथभूत 
चरणामृतको न तो कभी पीया और न मस्तकपर ही. | 
एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथिको उपवास नहीं किया । 
शिवलोक प्रदान करनेवाली शिवरात्रिका भी ब्रत नहीं किया । 
वेद, शास्त्र, धन, स्त्री; पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएँ 
इस लोकसे जाते समय मेरे साथ नहीं जायँणी । अब तो में 
बिल्कुल असमर्थ हो गया; अतः कोई उद्योग भी नहीं कर 
सकूँगा | क्या करूँ, कहाँ जाऊ । हाय ! मुझपर बड़ा भारी 
कष्ट आ पड़ा । मेरे पास परलोकका राहखर्च भी नहीं है ।? 


इस प्रकार व्याकुलचित्त होकर सुव्रतने मन-ही-मन 
विचार किया--५अहो ! मेरी समझमें आ गया; आ गया; 


आ गबा । मैं धन कमानेके लिये उत्तम देश काइमीरको जा 
रहा था । मार्गमें भागीरथी गङ्काके तटपर मुझे कुछ ब्राह्मण 
दिखायी दिये, जो वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ थें । वे प्रातःकाल 

waa करके बैठे थे । वहाँ किसी पौराणिक विद्वानले 
उस समय यह आधा छाक कहा था— 


माधे निमझाः सलिले सुशीते ˆ 5 
विमुक्तपापास्त्रिदिवं० प्रयान्ति ॥ 
? (२३८ 1७८) 


“माघ मासमे शीतळ जलके भीतर डुबकी लगानेवाले 
मनुष्य पापमुक्त हो खर्गलोकमें जाते हैं ।? 

पुराणमेंसे मैंने इस कको सुना है। यह बहुत ही 
प्रामाणिक है; अतः इसके अनुसार मुझे माधका स्नान करना 
ही चाहिये | 

मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके सुब्रतने अपने मनको 
सुस्थिर किया और नो दिनोंतक नर्मदाके जलमें माघ मासका 
aa किया | उसके बाद खान करनेकी भी शक्ति नहीं 
रह गयी | वे दसवें दिन किसी तरह नर्मदाजीर्मे गये 
और विधिपूर्वक. खान करके तटपर आये । उस समय 
शीतसे पीड़ित होकर उन्होने प्राण त्याग दिया । 
उसी समय मेरुगिरिके समान तेजस्वी विमान आया ओर 
माघस्नानक्ने प्रभावसे सुत्रत उसपर आरूढ हो स्वर्गलोकको 
चले गये । वहाँ एक मन्बन्तरतक निवास करके वे पुनः इस 
पृथ्वीपर ब्राह्मण हुए । फिर प्रयागमें माघल्ान करके उन्होने 
ब्रह्मलोक प्राप्त किया । 


च औं y 
सनातन मोक्षमार्ग और मन्त्रदीक्षाका वर्णन 


>>> खडा ना 


राजा दिलीपने पूछा--भगवन्‌ ! आपने वर्णाश्रम 
घर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मोसहित सम्पूण धर्माका वर्णन 
किया । अब में सनातन मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनना चाहता 
हूँ । आप उसे सुनानेकी कृपा करे । सम्पूर्ण HAN कोन-सा 
ऐसा मन्त्र है, जो संसाररूपी रोगकी एकमात्र ओषध हो ? 
सब देवताओंमें कोन मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ देवता 

यह सत्र बताइये । 

वसिष्ठजी वोले--राजन्‌. ! प्राचीन कालकी बात 
हे--यज्ञ और दानमें लगे रहनेवाले सम्पूर्ण महघियोंने 
ब्ह्माजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! 


हम किस मन्त्रसे परमपदको प्राप्त होंगे १ महाभाग ! यह हमें 
बताइये) हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।? 

नारद्‌जीने कहा--मदर्पियो ! पूर्वकालमे सनकादि 
योगियोने एकान्तमें बैठे हुए ब्रह्माजीसे परम दुर्लभ 
मोक्ष-मार्गके विषयमें प्रश्‍न किया | 

तब ब्रह्माजीने कहा--सम्पूर्ण योगीजन परम उत्तम 
मोक्ष-मार्गका वर्णन सुने । बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
आज मैं इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूँगा | समस्त देवता 
और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते । सुष्टिके 
आदिमे अविनाशी भगवान्‌ नारायण मुझपर प्रसन्न हुए । 
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ही अर्चय ह़ीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पझ्मपुराण 


उस समय मैंने उन पुराणपुरुषोत्तमसे पूछा--*भगवन्‌ ! 
किस मन्त्रसे मनुष्योका इस संसारसे उद्धार होगा १ इसको 
यथार्थरूपसे बतळाइये | इससे सब ळोगोंका दित होगा । 
कोन-सा ऐसा मन्त्र है, जो विना पुरश्चरणके ही एक बार 
उच्चारण करनेमात्रसे मनुष्यांको परमपद प्रदान करता है ।? 
श्रीमगवान्‌ बोले--महाभाग ! तुम सव लोकोंके 
हितेषी हो | तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है । अतः मैं 
, तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त 
कर सकते हैं । लक्ष्मी ओर नारायण--ये दो 'मन्त्ररत्न 
शरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं | सब मन्त्रोंकी अपेक्षा ये 
झुभकारक हैं । एक बार स्मरण करनेमात्रसे ये परमपद 
प्रदान करते हैं। लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फलोंको देनेवाला 
है । जो मेरा भक्त नहीं है; वह इस मन्त्रको पानेका 
अधिकारी नहीं है । उसे यत्ञपूर्वक दूर रखना चाहिये | 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य) स्त्री, शूद्र तथा इतर जातिके मनुष्य भी 
यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मन्त्रको पानेके अधिकारी 
हैं । जो झरणमें आये हों, मेरे सिवा दूसरेका सेवन न करते 
हों तथा अन्य किसी साधनका आश्रय न छेते हों--ऐसे 
लोगोंको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये | यह सबको 
शरण देनेवाला मन्त्र है | एक बार उच्चारण करनेपर भी 
यह आत्तं प्राणियोंको शीघ्र फल प्रदान करनेवाला है । आर्च, 
Raa, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी--जो कोई भी एक बार मेरी 
शरणमें आ जाता है, उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल मिलता 
है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धारहित 
हो; सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक वर्षतक साथ न रह 
चुका हो--ऐसे मनुष्यको इस HAR उपदेश नहीं देना 
चाहिये । जो काम-क्रोधसे मुक्त ओर दम्भ-लोभसे रहित हो 
तथा अनन्य भक्तियोगके द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे 
विधिपूषक इस उत्तम मन्त्र-रत्नका उपदेश करना 
उचित है | 
मेरी आराधना करना, मुझमें समस्त कर्माका अर्पण 
करना, अनन्यभावसे मेरी दारणमें आना, मुझे सब FATET 
फल अत्यन्त विश्वासपूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और 
किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा अपने लिये किसी 
वस्तुका संग्रह न करना--ये सब शरणागत भक्ते नियम 
हैं | ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुपको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश 
देना चाहिये । उक्त मन्त्रका में सर्वव्यापी सनातन नारायण 
ही ऋषि हूँ | लक्ष्मीके साथ में ही इसका देवता मी हूँ 
अर्थात्‌ वात्सल्य रसके समुद्र) सम्पूर्ण लोकोंके ईश्‍वर, श्रीमान्‌, 


सुशील) सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरन्तर पूर्णकाम) 
सबव्यापक; सबके बन्धु, और कृपामयी सुधाके सागर 
लक्ष्मीसहित में नारायण ही इसका देवता हूँ । अतः मेरी | 
अनुगामिनी लक्ष्मीदेवीके साथ मुझ विश्वरूपी भगवानका | 
ध्यान करना चाहिये । अपनी इन्द्रियोंको बरामें करके पवित्र 
हो उक्त मन्त्ररल्द्वारा गन्ध-पुष्प आदि निवेदन करके दाङ्क) 
चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ 
विष्णुका मेरे वामाङ्कमें विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन करे | 
प्रजापते | इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी में सन्तुष्ट 
हो जाता हूँ । 

ब्रह्माजीने कहा--नाथ ! आपने इस उत्तम RAF । 
भलीभाँति वर्णन किया तथा मन्त्ररततके प्रभावकों भी बतलाया, 
जो मनुष्योंकों सब प्रकारकी सिद्धिका प्रदान करनेवाला है | 
आप सम्पूर्ण लोकोंके पिता, माता, शुरु, स्वामी, सखा, 
भ्राता, गति, शरण और सुद्दद्‌ हैं। देवेश्वर ! मैं तो 
आपका दास, शिष्य तथा geg हूँ । अतः दयासिन्धो ! 
मुझे अपनेसे अभिन्न बना लीजिये | सर्वज्ञ | अब आप इस 
समय सब लोगोंके हितकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्र- 
रलकी दीक्षाका.तत्त्तः वर्णन कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--वत्स ! सुनो--मैं मन्त्र-दीक्षाकी 
उत्तम विधि बतलाता हूँ । मेरे आश्रयकी सिद्धिके लिये पहले 
aman शरण ले | आचार्य ऐसे होने चाहिये--जो 
वेदिक ज्ञानसे सम्पन्न) मेरे भक्त, द्वेषरहित, मन्त्रक्रे ज्ञाता, 
मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी शरण लेनेवाले, पवित्र; 
'्रहमविद्याके विशेषज्ञ, मेरे भजनके सिवा और किसी 
साधनका सहारा न लेनेवाले, अन्य किसीके नियन्त्रणमें न 
रहनेवाले, ब्राह्मण, वीतराग, क्रोध-लोभसे शून्य, सदाचार- 
की शिक्षा देनेवाले, मुमुक्षु तथा परमार्थवेत्ता हों | ऐसे गुणों- 
से युक्त पुरुषको ही आचार्य कहा गया है । जो आचारकी 
शिक्षा दे, उसीका नाम आचार्य है । जो आचार्यके अधीन 
हो, उनके अनुशासनमें मन लगाये और आज्ञापालनमें 
स्थिरचित्त हो, उसे ही साधु पुरुषोंने शिष्य कहा है । ऐसे 
WANA युक्त सर्वशुणसम्पन्न शिष्यको विधिपूर्वक उत्तम मन्तर- 
TTA उपदेश करे | द्वादशीको, श्रवण नक्षत्रमें या वैष्णवके 
बताये हुए किसी भी समयमें उत्तम आचार्यकी प्राप्ति होने- 
पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


वसिष्ठजी Eoi है--इस प्रकार मन्त्ररत्रका उपदेश 
पाकर तीनों लोकोंके सामने ब्रह्माजीने मुझको और नारदजीको 
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भी उक्त मन्त्रका उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ नैमिषारण्यवासी 


_ शौनकादि महर्षियोंको नारदजीने इ**मन्त्रका उपदेश दिया; 


जो शरणागतोंकी रक्षा करता है। राज्ञ्‌ ! महर्षि भी इस 
गुह्मतम मन्त्रको नहीं जानते । लक्ष्मी ओर नारायण--ये 
दोनों मन्त्र परम रहस्यमय हैं । इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसरा कोई 


मन्त्र नहीं है। इन दोनोंसे श्रेष्ठ धर्म सम्पूर्ण लौकोमें कोई 

नहीं है । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके 
कहा था--थ्मनुष्योंकों मुक्ति प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ 
नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । उनकी सेवा 
ही सम्पूर्ण शुभाशुभ कमोंका मूलोच्छेद करनेवाला मोक्ष है ।? 


— NRA ə 


भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्टाक्षर मन्त्रके खरूप एवं अर्थका निरूपण 


a 


— Sts —— 


राजा दिळीपने कहा--भगवन्‌ ! हरिमक्तिमयी सुधा- 
से पूर्ण आपके बचनोंको सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती-- 
अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है । अतः इस 
विषयमें जितनी बातें हों, सब बताइये । मुनिश्रेष्ठ ! इस 
भयानक संसाररूपी वनमें आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंके 
दावानलकी महाज्वालासे सन्तप्त हुए. मनुष्योके लिये श्रीहरि- 
भक्तिमयी सुधाक्रे समुद्रको छोड़कर दूसरा कोन-सा आश्रय हो 
सकता है l मद्दामुने ! मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते 
हैं, परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रूपोको इस समय 
विस्तारके साथे बतलाइये । : 


वसिष्टजीने कहा--राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रश्‍न बहुत 
उत्तम है । यह मनुष्योंको संसार-सागरके पार उतारनेवाला 
है । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख देनेवाली है । प्राचीन 
कालमें केलास पर्वतके शिखरपर भगवती पार्वतीजीने लोक- 
पूजित भगवान्‌ राङ्करसे इसी महान्‌ प्रशनको पूछा था। . 


पार्वंतीजी वोलीं- देवदेव ! त्रिपुरासुरको मारनेवाळे 
महादेव ! सुरेश्वर ! मुझे विष्णुभक्तिका उपदेश कीजिये) जो 
सब प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली है। 7 


श्रीमहादेवजीने कहा--सब लोकोंका हित चाहनेवाली 
महादेवी ! तुम्हे साधुवाद | तुम जो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके 
उत्तम माहात्म्यके विषयमे प्रश्न करती दोश यह बहुत ही उत्तम 
है । पार्वती ! तुम. धन्य होश पुण्यात्मा हो और भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्त हो | तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे शील) रूप 
और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता हूँ । गिरिजे ! मैं उत्तम 
भगवद्भक्ति, भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप तथा उनके मन्त्राके 
विधानका वर्णन करता हूँ; सुनो । भगवान्‌ नारायण ही 
परमार्थतत्त्व हैं । वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातन) परमात्मा, 
परब्र, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, 


शाश्‍वत; शिव, ईश्वर, नित्य) सर्वगत, स्थाणु) रुद्र, साक्षी, 
प्रजापति, यज्ञ, साक्षात्‌ यज्ञपति) ब्रह्मणस्पति) हिरण्यगर्भ) 
सविता, लोककर्ता, लोकपालक और विसु आदि नामोसे 
पुकारे जाते हैं । वे भगवान्‌ विष्णु “अ? अक्षरके वाच्य, 
zaa सम्पन्न, लीलाके स्वामी तथा सबके प्रभ हैं । अन्नसे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदाबके- तथा अमृतत्व 
( मोक्ष ) के भी खामी हैं । वे विश्वात्मा सहस्रौ मस्तकबाले) 
सहस्रो नेत्रवाले और nA पेरवाले हैं । उनका 
कभी अन्त नहीं होता; इसलिये वे अनन्त कहलाते हैं । 
लक्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम धारण करते हैं । योगिजन 
उनमें रमण करते हैं, इसलिये उनका नाम राम है। वे समस्त 
गुणोंको धारण करते हैं, तथापि निर्गुण हैं । महान हैं । वे 
समस्त लोकोंके ईश्वर) श्रीमान्‌, सर्वज्ञ तया सब ओर मुखवाले 
हैं | पार्वती ! उन लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवके 
माहात्म्यका जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन करता हूँ । 
वास्तवमें तो में) ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 
उसका पूरा बर्णन नहीं कर सकते । सम्पूर्ण उपनिषदोमे 
भगवानकी महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदान्तमें उन्हींको 
परमार्थ-तस्व निश्चित किया गया है । 


अब सें भगवानकी उपासनाके एृथकःएथक भेद बतलाता 
हूँ, सुनो । भगवानका अचन) उनके मन्त्रोका जप) 
स्वरूपका ध्यान, नामोका स्मरण, कीर्तन; श्रवण, वन्दन) 
चरण-सेवन) चरणोदक-सेवन) उनका प्रसाद ग्रहण करना) 


` भगवद्धक्तोंकी सेवा, द्वादशीबतका पालन तथा तुल्सीका 


वृक्ष लगाना--यह सब देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
है, जो भव-बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली है । सम्पूर्ण 
देवताओंके तथा मेरे लिये भी पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय हैं। 
ब्रा्मणोंके लिये तो वे विशेषरूपसे पूज्य हैं । अतः ब्राह्णोको 
उचित है कि वे प्रतिदिन विधिपूर्वक भीहरिका पूजम करें । 
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श्रेष्ठ द्विजको अष्टाक्षर मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये | 
प्रणवको मिलाकर हीं वह मन्त्र अष्टाक्षर कहा गया है । मन्त्र 
ISe नमो नारायणाय ।? इस प्रकार इस मन्त्रको अशक्षर 
जानना चाहिये । यह सब मनोरथोंकी सिद्धि ओर सब दुःखो- 
का नाश करनेवाला है । इसे सर्वमन्त्रखरूप ओर झुभकारक 
म्राना गया है । इस मन्त्रके “ऋषि” और “देवता? लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ नारायण ही हैं 4 “छन्द? देवी गायत्री है । प्रणवको 
इसका “बीज? कहा गया है | मंगवानसे कभी विलग न होने- 
वाली भगवती लक्ष्मीको ही विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रकी “शक्ति? 
कहते हैं. । इस मन्त्रका पहला पद “ॐ, दूसरा पद “नमः? 
और तीसरा पद “नारायणाय? है | इस प्रकार यह तीन पदोंका 
मन्त्र बतलाया गया है | प्रणवमे तीन अक्षर हैं-अकार, उकार 
तथा मकार | प्रणवको तीनों वेदोंका स्वरूप बंतलाया गया है | 
यह ब्रह्मका निवास-स्थान है । अकारसे भगवान्‌ विष्णुका ओर 
उकारसे भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता हैं । मकारसे उन 
दोनोंके दासभूत जीवात्मांका कथन दै, जो dead 
तत्त्व है । 

किसी-किसीके मतमें उकार अवधारणवाची है । इस 
पक्षमें भी श्रीतत्वका प्रतिपादन उकारके ही द्वारा किया 


जाता है । जेसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग नहीं होती, . 


उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य संयुक्त रहती 
हैं | अकारसे जिनका बोध कराया जाता है, वे लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु कारणके भी कारण हैं । सम्पूर्ण जीवात्माओंके 
प्रधान अङ्गी हैं | जगतूके बीज हैं और परमपुरुष हैं । 
वे ही जगतूके कर्ता, पालक, ईश्वर ओर लोकके 
aga हैं | तथा उनकी मनोरमा पल्ली लक्ष्मी 
सम्पूर्ण जगतूकी माता, अधीश्वरी और आधार-शक्ति हैं । वे 
नित्य हैं ओर श्रीविष्णुसे कभी विलग नहीं होतीं | 

१. 'देव्येकम? इस Nasagad अनुसार एक अक्षरका 
अथवा आठ अक्षरोंके एक पदका छन्द “दैवी गायत्री! है । पहली 
व्याख्याके अनुसार “प्रणब? को और दूसरी व्याख्याके अनुसार 
अशक्षर मन्त्रको दैवी गायत्री! छन्दके अन्तर्गत माना गया है । इस 
देवी गायत्री! को “णकाक्षरा' या "एकपदा? गायत्री भी कहते हें । 
चौबीस अक्षरोंकी जो प्रसिद्ध गायत्री है, वह आठ-आठ अक्षरोंके 
तीन पादोंसे युक्त होनेके कारण “त्रिपदा गायत्री! कहलाती है । 

२. दस इन्द्रिया, पाँच भूत, पाँच इच्द्रियोंके विषय, मन, 


अहंकार, aea और प्रकृति-ये चौबीस तत्त्व हैं; इनका साक्षी 
चेतन पञ्चीसवाँ aa है । 


N संक्षिप्त पद्मपुराण 


उकारसे उन्हीके तत्वका बोध कराया जाता है । मकारसे | 
इन दोनोंके दास ANA कथन है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष : 
क्षेत्रज्ञ कहते हैं | यह ज्ञानका आश्रय और ज्ञानरूपी शुणसे | 
युक्त है । इसे चित्त ओर प्रकृतिसे परे माना गया है। यह 
अजन्मा, निर्विकार, एकरूप; स्वरूपका भागी; अणु, | 
नित्यश अव्यापक) चिदानन्दस्वरूप+ (अहं? पदका अर्थ, 
अविनाशी; क्षेत्र ( शरीर ) का अधिष्ठाता; भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करनेवाला, सनातन, जलाने, काटने, गलाने और 
सुखानेमें न आनेवाला तथा अविनाशी है । ऐसे गुणोंसे | 
युक्त जो जीवात्मा दै, वह सदा परमात्माका अङ्गभूत | 
है । वह केवळ श्रीहरिका ही दास है; और किसीका | 

नहीं । इस प्रकार मध्यम अक्षर उकारके द्वारा 
जीवके दासभावका ही अवधारण ( निश्चय) किया | 
जाता है | इस तरह प्रणवका अर्थ जानना चाहिये | प्रणवका | 
अर्थ स्पष्ट हो जानेपर शेष मन्त्रके द्वारा परमात्माके दासभूत 
जीवकी परतन्त्रता ही सिद्ध होती है.। वह कभी स्वतन्त्र 
नहीं होता । अतः अपनी स्वतन्त्रताके महान्‌ अहङ्कारको 
मनसे दूर कर देना चाहिये । अहङ्कार-बुद्धिसे जो कर्म 
किया जाता दै; उसका भी निषेध है । 


“मनस्‌?--मन शब्दमें जो मकार हे;वह अहङ्कारका वाचक - 
3 कार उसक' निपे 3 अत D 
है ओर नकार उसका निषेध, करनेवाला हे | अतः मनसे ही 
जीवके लिये अहङ्कार-त्यागकी प्रेरणा मिलती है । अहङ्कारसे 
युक्त मनुष्यको तनिक भी सुख नहीं मिलता । जिसका चित्त 


« अहङ्कारसे मोहित है, वह घोर अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता 


दै । इसलिये मनके द्वारा क्षेत्रशकी सतन्त्रताका निषेध किया 
गया है । वह भगवानके अधीन है | भगवानके अभीन ही 
उसका जीवन है | अतः चेतन जीवात्मा किसी साधनका 
स्वतन्त्र कतां नहीं है । ईश्वरके संकल्पसे ही सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ अपने-अपने व्यापारमें लगा है । अतः जीव अपने 
सामर्थ्यपर निर्भर रहना छोड़ दे । ईश्वरके सामर्थ्यसे उसके 
लिये कुछ भी अलभ्य नहीं है | अपना सारा भार भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिको सोंपकर उनकी आराधनाके ही कर्म करे | 
“श्रीहरि परमात्मा हैं | में सदा उनका दास बना रहूँ।! 
इस भावसे सेच्छापूर्वक अपने आत्माको ईश्वरकी सेवामें 
व्टानाज्चाहिये | इस प्रकार मनके द्वारा अहंता, ममताका 
त्याग करना उचित है । देहमें जो अहंबुद्धि होती दै, वही 
संसार-बन्धनका मूल कारण है । वही कमोंके बन्धनमें 
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pi AAA Si 
oqi AA योड ] # भगवान, 


है । अतः विद्यान्‌ पुरुष 


< A 
त्याग दे ।# ह 
त्याग व्दर्का व्याख्या करता हू l 


पार्वती ! अब समुदायको नार कहते हैं । उन 
शुभे ! नरुल्लीच्य जीवोके अयन--गति अर्थात्‌ आश्रय 
श्रीविष्णु हैं । अतः वे नारायण कहलाते हें | 
अथवा नार यानी जीव उन भगवानके अयन--निवास- 
स्थान हैं | इसलिये भी उन्हें नारायण कहा जाता है । 
जड-चेतनरूप जितना भी जगत्‌ देखा, या सुना जाता है; 
उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ नित्य विराजमान हैं । 
इसलिये उनका नाम नारायण है | जो कल्पके अन्तमें 
सम्पूर्ण जगतूको अपना ग्रास बनाकर अपने ही भीतर धारण 
करते हैं ओर सृष्टिके आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते 
` हैं, वे भगवान्‌ नारायण कहे गये हैं । सम्पूर्ण चराचर 
` जगत्‌ नार कहलाता है । उसको जिनका संग नित्य प्राप्त 
| है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती 
| है, उन्हें नारायण कहते हैं | जलसे फेनकी भाँति 
|. जिनसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः जिनमें 
/ लीन हो जाते हैं, उन भगवानको नारायण क्रहा गया है । 
| जो अविनाशी पद) नित्यखरूप तथा नित्यप्राप्त भोगोंसे सम्पन्न 
हैं, साथ ही जो सम्पूर्ण जगतका शासन करनेवाले हें, 
| उन भगवानका नाम नारायण है | दिव्य, एक; सनातन 
। ओर अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाळे श्रीहरि ही 
। नारायण कहलाते हैं । द्रष्टा ओर दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य) 


| वाच्य तथा ज्ञाता और शेय--जो कुछ भी जड-चेतनमय 
। जगत्‌ है, वह सब लक्ष्मीपति श्रीहरि हैं, जिन्हें नारायण 
' कहा गया है। वे aga मस्तकवाले, अन्तर्यामी पुरुष, 
सहस्रो नेत्रासे युक्त तथा wA चरणोंवाले हैं । 


t * यहाँ मूलमें 'मनस्‌? शब्दका पाठ होनेसे मनका ही उल्लेख 
किया गया है; किन्तु प्रकरण देखनेसे मालूम होता है, 'मनस्‌' की 
जगह “नमस्‌? पाठ होना चाहिये। यहाँ अष्टाक्षर मन्त्रकी व्याख्या 
चल रही है; मन्त्रका स्वरूप है-५ॐ नमो नारायणाय ।? इसमें 
3“कारकी व्याख्या विस्तारके साथ की गयी है; इसके बाद “नमस्‌? 
की व्याख्याका प्रसङ्ग है, जिसे शायद भूलसे 'मनस्‌? लिखा गया है । 
इसके आगे “नारायणाय! पदकी ब्याख्या मिलती हे । अतः यहाँ “मनस्‌? 
के मकार-नकारसे जो भाव लिया गया हे, वह “नमः? के नकार- 
मकारका भाव हे--एऐसा समझना चाहिये । 

Yo Yo Ho ११. ६-- 


विष्णुकी महिमा तथा अष्ट/क्षर मन्त 


स्पर्श करनेवाला और स्पृशय; ध्याता ओर ध्येय, वक्ता ओर" 


च_अथका 


c z 

उत आर बतमान-सब कुछ नारायण श्रीहरि ही 

€ । अन्नसे जिसकी उत्पत्ति होती है, उस 

माणिसमुदाय तथा अमृतत्व-मोक्षके भी स्वामी 
ही हैं | वे ही विराट पुरुष हैं । वे अन्तर्यामी 

पुरुष ही श्रीविष्णु, वासुदेव; अच्युत, हरि, हिरण्मय; 

भगवान्‌ अम्रत, शाश्वत तथा शिव आर्दि aa 


ˆ पुकारे जाते हैं । वे ही सम्पूर्ण ज्लातूके पालक और सब 


ARR शासन करनेवाले ईश्वर हैं | वे हिरण्मय अण्डको 
उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भ ओर सबको जन्म देनेके 
कारण सविता हैं | उनकी महिमाका अन्त नहीं है, इसलिये 
वे अनन्त कहलाते हैं । वे महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके 
कारण महेश्वर हैं । उन्हींका नाम भगवान्‌ ( षडविध 
ऐश्वर्यसे युक्त ) और पुरुष है । धवासुदेव? शब्द बिना 
किसी उपाधिके सर्वात्माका बोधक है । उन्हींको ईश्वर, 
भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा; संसारके सुहृदू, चराचर प्राणियोंके 
एकमात्र शासक और यतियोंकी परमगति कहते हैं । जिन्हे 
वेदके आदिमें स्वर कहा गया है, जो वेदान्तमें भी प्रतिष्ठित 
हैं तथा जो प्रकृतिलीन पुरुषसे भी परे हैं, वे ही महेश्वर 
कहलाते हैं । प्रणवका जो अकार है, वह श्रीविष्णु ही हैं 
और जो विष्णु हैं, वे ही नारायण हरि हैं । उन्हींको 
नित्यपुरुष, परमात्मा ओर महेश्वर कहते हैं । मुनियोंने 
उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है । इसलिये भगवान्‌ वासुदेवमें 
उपाधिशूत्य (ईश्वर? शब्दकी प्रतिष्ठा है । सनातन वेदवादियोंने 
उन्हें आत्मेश्वर कहा है । इसलिये वासुदेवसे महेश्वरत्वकी 
भी प्रतिष्ठा है । वे त्रिपाद्‌ विभूति तथा लीलाके भी 
अधीश्वर हें । जो श्री, भू तथा लीला देवीके सामी 
हैं, उन्हींको अच्युत कहा गया है | इसलिये 
वाध्ुदेवमें सवेश्वर शब्दकी भी प्रतिष्ठा है । जो 
यशके इश्वर, यशस्वरूप, यज्ञके भोक्ता, यज्ञ करनेवाले, 
विभु, यज्ञरक्षक ओर यज्ञपुरुष हैं, वे भगवान्‌ ही परमेश्वर 
कहलाते हैं | वे ही यज्ञके अधीश्वर होकर समस्त हव्य- 
कव्योंक भोग लगाते हैं वे ही इस लोकमें अविनाशी श्रीहरि 
एवं ईश्वर कहलाते हें । उनके निकट आनेसे समस्त 
राक्षस, असुर ओर भूत तत्काल भाग जाते हैं । जो विराट: 
रूप धारण करके अपनी विभूतिसे तीनों लोकोंको तृप्त करते 
हैं, वे पापको हरनेवाले भ्रीजनार्दन ही परमेश्वर हैं | जब 
पुरुषरूपी इविके द्वारा देवताओंने यज्ञ किया, तब उस 
यशसे नीचे-ऊपर दोनों ओर दात रखनेवाले जीव 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निरूपण ह - ८६३ 


८६४ . : Eg 


Io 


= 
उसन्न हुए । सबको होमनेवाले उस यशसे ही ऋग्वेद ओर 
सामवेदकी उत्पत्ति हुई । उसीसे घोडे, गो और पुरुष 
आदि उत्पन्न हुए । उस सर्वयज्ञमय पुरुष श्रीहरिके शरीरसे 
स्यावर-जङ्गमरूप समस्त Ya उत्पत्ति हुई । उनके 
मुख, बाहु, ऊरु और चरणोंसे क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण 
sga हुए । भगवानके पेरोसे प्रथ्वी और मस्तकसे 
आकाशका प्रादुर्भाव हुअ६। उुनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रौसे * 
सूर्य, मुखसे अग्नि, सिरसे द्युल्मेक; प्राणसे सदा चलनेवाले 
वायु, नाभिसे आकाश तथा सम्पूर्ण चराचर जगतूकी 
उत्पत्ति हुई | सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है, 
इसलिये वे सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 
करते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकट हुए 
तन्तुओंकों पुनः अपनेमें ही लीन कर लेती है । व्रह्मा, इन्द्र, 
रद्र) वरुण और यम--सभी देवताओंको अपने वशमें करके 


श्रीविष्णु और लक्ष्मीके खरूप, गुण, धाम एवं विभूतियोंका वर्णन | 


— AIRE f 


पार्वतीजी वोलीं--देवेश्वर ! आप मन्तरोंके अर्थ और 
परदोकी महिमाको विस्तारके साथ बतळाइये । साथ ही 
ईश्वरके स्वरूप, गुण, विभूति; श्रीविष्णुके परम धाम तथा 
्यूह-भेदोंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये | 


महादेचजीने कहा--देवि ! सुनो--में परमात्माके 
स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओंका वर्णन करता हूँ | 
भगवानके हाथ) पैर और नेत्र सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं । 
समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवानमें ही स्थित हैं । वे 
महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके विराजमान हैं। 
उनका स्वरूप विशाळ एबं व्यापक है । वे लक्ष्मीके पति और 
पुरुषोत्तम हूँ | उनका लावण्य करोड़ों कामदेवोंके समान 
है | वे नित्य तरुण किशोर-विग्रह धारण करके जगदीश्वरी 
भगवती लह्ष्मीजीके साथ परमपद--वेकुण्ठ धाममें 
विराजते हैं | वह परम धाम ही परम व्योम कहलाता 
है | परमव्योम ऐश्वर्यका उपभोग करनेके लिये है और यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करनेके लिये । इस प्रकार भोगभूमि 
और क्रीड़ामूमिके रूपमें श्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं | 
जब वे लीळाका उपसंहार करते दै; तब भोगभूमिमें उनकी 
नित्य स्थिति होती है । भोग और लीला दोनोंको वे अपनी 
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"म्हार करते हैं; इसलिये 5 हरि कहा जाता 


जाता है, उस समय वे रसमय एकार्णवर्मे निमग्न हो 
उदरमें स्थापित. करके स्वयं मार्याशीहूरि संसारको अपर 
शयन करते हें । कल्पके आरम्भमें एकमात्र सके SRR 
अविनाशी भगवान्‌ नारायण ही थे । उस समय न व्री, 
थे, न रुद्र | न देवता थे; न महर्षि | ये पृथ्वी, आकाश) 
चन्द्रमा) सूर्य) नक्षत्र, लोकं तथा महत्तच्वसे आदत ब्रह्माण्ड 
भी नहीं थे । श्रीहरिने समस्त जगतूका संहार करके 
सुष्टिकालमें पुनः उसकी सृष्टि की; इसलिये उन्हें नारायण 
कहा गया है । पार्वती ! “नारायणाय? इस चतुर्थ्यन्त पदसे 
जीवके दासभावका प्रतिपादन होता है । ब्रह्मा आदि 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानका दास ही है । पहले इस अर्थको 


मु 


हाह 
समझकर पीछे मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये । मन्त्रार्थको 
न जाननेसे सिद्धि नहीं प्रास होती । 


IOS 2 


शक्तिसे ही धारण करते हैं | भोगभूमि या परमधाम त्रिपादू- 
विभूतिसे व्याप्त है अर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अंशोंमें उसकी 
स्थिति है ओर इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवानकी 
पाद-विभूतिके अन्तर्गत है । परमात्माकी त्रिपादू-विभूति नित्य 
ओर पादःविभूति अनित्य है । परमधाममें भगवानका जो 
"शुभ विग्रह विराजमान है, वह नित्य है | वह कभी 
अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे सनातन एवं दिव्य 
माना गया है | वह सदा तरुणावस्थासे सुशोभित रहता 
है । वहाँ भगवानको भगवती श्रीदेवी और भूदेवीके साथ 
नित्य संभोग प्राप्त है । जगन्माता लक्ष्मी भी नित्यरूपा हैं । 
वे श्रीविष्णुसे कभी प्रथक्‌ नहीं होतीं | जैसे भगवान्‌ विष्णु 
सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं । पार्वती | 
श्रीविष्णुपली रमा सम्पूर्ण जगतूकी अधीश्वरी और नित्य 
कस्याणमयी हैं | उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और 
मुख सब ओर व्याप्त हैं । वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति 
सम्पूर्ण जगतूकी माता और सत्रको आश्रय प्रदान करनेवाली 
हैं | स्थावर-जङ्गमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षपर ही 
निर्भर है | विश्वका पालन और संहार उनके नेत्रोंके खुलने 
और बंद होनेसे ही हुआ करते हें । वे महालक्ष्मी सबकी 


ह त्रिगुणमयी और परमेश्वरी ठो 
अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप WA 
विश्वको व्याप्त rA स्थिर 


सम्पूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी वस्तुएँ. हैं, 
वे सब श्रीलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं। स्त्रीरूपमें जो कुछ भी 
उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह कहलाता है । 
स्त्रियोमें जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और सोभाग्य स्थित 
है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है। पार्वती ! भगवती लक्ष्मी 
समस्त स्त्रियोंकी शिरोमणि हैं; जिनकी कृपा-कटाक्षके पड़ने- 
मात्रसे ब्रह्मा, शिव, देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य) कुवेर, 
यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । 


उनके नाम इस प्रकार हैं--लक्ष्मी, श्री, कमला) विद्या; 
माता; विष्णुप्रिया। सती, पझ्ालया पद्महस्ता, पद्माक्षी, 
पद्मसुन्दरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा) 
विष्णुपल्ली, महादेवी, क्षीरोदतनया ( क्षीरसागरकी कन्या )) 
रमा; अनन्तलोकनाभि (अनन्त लोकोंकी उप्पत्तिका केन्द्रस्थान) 
भू, लीला, सर्वसुखप्रदा, रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, 
गोरी, शान्ति, खाहा। स्वधा, रति, नारायणवरारोहा) 
( श्रीविष्णुकी सुन्दरी पल्ली ) तथा विष्णोनित्यानुपायिनी 
( सदा श्रीविष्णुके समीप रहनेवाली ) । जो प्रातःकाल उठकर 
इन सम्पूर्ण नामोंका पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति 
तथा विशुद्ध धन-धान्यकी प्रासि होती है। | ` 
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं विष्णोरनफ्गासिनीम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्णये श्रियम्‌ ॥ 
( २५५। २८-२९) 


“जिनके श्रीअङ्गोका रङ्ग सुवर्णके समान सुन्दर एवं 
गौर है, जो सोने-चाँदीके हारोसे सुशोभित और सबको 
आहादित करनेवाली हैं; भगवान्‌ श्रीविष्णुसे जिनका कभी 
वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण करती हैं, 
उत्तम लक्षणोंसे विभूषित होनेके कारण ज़िनका नाम लक्ष्मी 
है, जो सब प्रकारकी सुगन्धोंका द्वार हैंश जिनको परास्त 
करना कठिन दै, जो सदा सब असे पुष्ट रहती हैँ गायके 
सूखे गोबरमें जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियोंकी 


= 


| विभूतियोंका वर्णन # 


mm a IA हैं, उन भगवती श्रीदेवीका में यहाँ आवाहन 
करता हूँ ।? 
ऋग्वेदमें कहे हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर 
महेश्वरी लक्ष्मीने शिव आदि सभी देवताओंको सब प्रकारका 
ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपल्ली लक्ष्मी 
सनातन देवता हैं । वे ही इस जगतूका शासन* करती हैं । 
सम्पूर्ण चराचर जगतूकी स्थिति उन्हीके कृपा-कटालिपर 
निर्भर हे । अग्निमें रहनेवाळी प्रभाकी भाँति भगवती लक्ष्मी 
जिनके वक्षःस्थलमें निवास करती हैं, वे भगवान्‌ विष्णु सबके 
ईश्वर, परम शोभा-सम्पन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं; 
वे श्रीनारायण वात्सल्य-गुणके समुद्र हैं । सबके स्वामी) 
सुशील, सुभग; सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌, नित्य पूर्णकाम, स्वभावतः 
सबके सुहृद, सुखी, दयासुधाके सागर, समस्त देहधारियोके 
आश्रय, स्वर्ग ओर मोक्षका सुख देनेवाले और भक्तोंपर 
दया करनेवाले हैं । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मैं सम्पूर्ण 
देश-काळ आदि अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे भगवानका दासत्व 
स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार स्वरूपका विचार करके 
सिद्धिप्राप्त पुरुष अनायास ही दासभावको प्राप्त कर लेता है । 
यही पूवोक्त मन्त्रका अर्थ है । इसको जानकर भगवानसें 
भलीमाँति भक्ति करनी चाहिये | यह चराचर जगत्‌ भगवान- 
का दास ही है । श्रीनारायण इस जगतूके स्वामी, प्रभु, 
ईश्वर, भ्राता; माता, पिता, बन्धु, निवास) शरण और गति 
हैं । भगवान्‌ लक्ष्मीपति कंल्याणमय गुणोंसे युक्त और समस्त 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाले हैं । वे हीं जगदीश्वर 
झास्रोमें निर्गुण कहे गये हैं । “निगुण? शब्दसे यही बताया 
गया है कि भगवान्‌ प्रकृतिजन्य हेय गुणोंसे रहित हैं । जहाँ 
वेदान्तवाक्योंद्वारा प्रपञ्चका मिथ्यात्व बताया गया है ओर 
यह कहा गया है कि यह सारा हश्यमान जगत्‌ अनित्य है) 
वहाँ भी ब्रह्माण्डके प्राकृत रूपको ही नश्वर बताया गया है । 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका प्रतिपादन 
किया गया है । 


महादेवि ! इस कथनका तात्पय यह है कि लीलाविहारी 
देवदेव श्रीहरिकी लीलाके लिये ही प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है। 
चोदह भुवन; सात समुद्र, सात द्वीप, चार प्रकारके प्राणी 
तथा ऊँचे-ऊँचे पर्वेतोसे भरा हुआ यह रमणीय ब्रह्माण्ड 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । यह उत्तरोत्तर महान्‌ दस 
आवरणोंसे घिरा हुआ है । कला-काडा आदि भेदसे जो 
कालचक्र चल रहा दै, उसीके द्वारा संसारकी सृष्टि, पालन 
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` और संहार आदि कार्य होते हैं | एक सह चतुर्युग 
व्यतीत होनेपर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका एक दिन पूरा 
होता है । इतने ही बड़े दिनसे सौ वर्षोकी उनकी 
आयु मानी गयी है। ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर 


सबका संहार हो जाता है | ब्रह्माण्डके समस्त लोक 


JeRa ढग्ध हो जाते हैं । सर्वात्मा श्रीविष्णुकी प्रकृतिमे 

उनका ल्य दो जाता है । ब्रह्माण्ड और आवरणके समस्त 

भूत प्रकृतिमें लीन हो जाते z1 सम्पूर्ण जगतूका आधार प्रकृति 

है और प्रकृतिके आधार श्रीहरि। प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ 
सदा जगतूकी सृष्टि और संहार करते हैं | देवाधिदेव श्रीविष्णु- 
ने लीलाके ल्यि जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है । वही 
अविद्या; प्रकृति, माया और महाविद्या कहाती है । सृष्टि; 
पालन और संहारका कारण भी वही है । वह सदा रहनेवाली 
है| योगनिद्रा और महामाया भी उसीके नाम हें । प्रकृति 
सत्त्व; रज और तम--इन तीन गुणोंसे युक्त है | उसे अव्यक्त 
और प्रधान भी कहते हैं। वह लीलाविहारी श्रीकृष्णकी 
क्रीड़ास्थली है | संसारकी उत्पत्ति और प्रलय सदा उसीसे 
होते हैं | प्रकृतिके स्थान असंख्य हैं, जो घोर अन्धकारसे 
पूर्ण हैं | प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा नामकी नदी है; 
किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है। 


उसने स्थूळ; सूक्ष्म आदि अवस्थाओंके द्वारा सम्पूर्ण जगतूको ` 


व्याप्त कर रखा है । प्रकृतिके विकाससे सृष्टि और संकोचा- 
वस्थासे प्रलय होते हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही 
अन्तर्गत हैं | यह जो महान्‌ न्य ( आकाश ) है) वह सब 
भी प्रकृतिके ही भीतर है । इस तरह प्राकृतरूप ब्रह्माण्ड 
अथ॑वा पादविमूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया 
गया । 


गिरिराजकुमारी ! अब त्रिपादू-विभूतिके स्वरूपका 
वर्णन सुनो । प्रकृति एवं परम व्योमके बीचमें विरजा नामकी 
नदी है । वह कल्याणमयी सरिता वेदाज्ञोंके स्वेदजनित जलसे 


प्रवाहित होती है | उसके दूसरे पारमें परम व्योम है, जिसमें: 


तरिपादू-विभूतिमय सनातन) अमृत; शाश्वत) नित्य एवं अनन्त 
परम धाम है । वह शुद्ध, सत्वमय) दिव्य, अक्षर एवं 


® zèa यदीच्छालि परं पदम्‌ ॐ 


सागर है । श्रीविष्णुका वह परमपद ऐसे ही गुणोंसे युक्त है | 


poarre ४ भा 5| 
- = 


< 


Hiera 
समान है 
रचा, है | वह धाम अविनाशी) सर्ववेदमय, 


होनेवाला कक ती रि 
जीण न होनेवाला; नित्य; क, रहित, परिमाणशझून्य, कभी 
रहित; हिरिण्यमय; मोक्षैपद, ब्रह्मानन्देम Ai अवस्थाओंसे 


मिय 
न्यूनता-अधिकता तथा आदि-अन्तसे शून्य, शुभ; रण) . 


होनेके कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय) नित्य तथा आनन्दको 


उसे सूर्य; चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते--वह 
अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है । जहाँ जाकर जीव फिर कभी 
नहीं लौटते, वही श्रीहरिका परम धाम है । श्रीविष्णुका 
वह परमधाम नित्य; शाश्वत एवं अच्युत है । सो करोड़ 
कल्योमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । मैं, ब्रह्मा 
तथा श्रेष्ठ सुनि श्रीहरिके उस पदका वर्णन नहीं कर सकते । 
जहाँ अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाळे साक्षात्‌ 
परमेश्वर श्रीविष्णु विराजमान हैं, उसकी महिमाको वे 
स्वयं ही जानते हैं | जो अविनाशी पद है, जिसकी 
महिमाका वेदोंमें गूढरूपसे वर्णन है तथा जिसमें सम्पूर्ण 
देवता ओर लोक स्थित हैं उसे जो नहीं जानता; वह केवल 
Haa पाठ करके क्या करेगा । जो उसे जानते 
हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते हैं। श्रीविष्णुके 
उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते हैं । वह अक्षर, 
शाश्वत; नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्याणकारी नामसे युक्त 
भगवान्‌ विष्णुके उस परमधाम-गोलोकमें बड़े सांगोंवाली 
गोएँ रहती हैं तथा वहाँकी प्रजा बड़े सुखसे रहा करती है । 
Wa तथा पीनेयोग्य सुखदायक पदाथाँसे उस परम धामकी 
बड़ी शोमा होती है । वह सूर्यके समान प्रकाशमान; अन्धकार- 
से परे, ज्योतिमंय एवं अच्युत--अविनाशी पद है । 
श्रीविष्णुके उस परम धामको ही मोक्ष कहते हैं | वहाँ जीव 
बन्धनसे मुक्त होकर अपने लिये सुखकर पदको प्राप्त होते 
हैं | वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकमें नहीं लोटते; इसलिये 
उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत; विष्णुमन्दिर 
अक्षर) परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्वतपद) नित्यधाम) परमव्योम, 
सर्वोत्कृष्ट पद तथा सनातन पद--ये अविनाशी परम धामके 
पर्यायवाची शब्द हैं | अब उस त्रिपाद्‌-विभूतिके स्वरूपका 


परत्रक्कका धाम ÈI उसका तेज अनेक कोरि सूर्य तथा वर्णन करूँगा | i 
— A 
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c a 2 ह 
वेकुण्ठथाममें भगवानकी 


zi कहते हैं--पार्वती ! त्रिपाद्‌-विभूतिके 
क बतलाये गये हैं । वे सब-के-सब शुद्ध सत्त्वमय, 
ब्रह्मानन्दमय) सुखसे परिपूर्ण, नित्य, निर्विकार) हेय गुणोंसे 
रहित, हिरण्मय, शुद्ध, कोटि सूर्याके समान प्रकाशमान) 
वेदमय) दिव्य तथा काम-क्रोध आदिसे रहित हें । भगवान्‌ 
नारायणके चरणकमलोंकी भक्तिमें ही रस लेनेवाले पुरुष 
उनमें निवास करते हैं। वहाँ निरन्तर सामगानकी सुंख दायिनी 
ध्वनि होती रहती है | वे सभी लोक उपनिषदू-स्वरूप, वेदमय 
तेजसे युक्त तथां वेदस्वरूप स्त्री-पुरुषोंसे भरे हैं । वेदके ही. 
रससे भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं । श्रुति, स्मृति 
और पुराण आदि भी उन लोकोंके स्वरूप हैं । उनमें दिव्य 
वृक्ष भी सुशोमित होते हैं | उनके विइव-विख्यात स्वरूपका 
पूरा-पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता । विरजा ओर परम 
व्योमके बीचका जो स्थान है, उसका नाम केवल है । वही 
अव्यक्त त्रके उपासकोंके उपभोगमें आता है | वह आत्मा- 
नन्दका सुख प्रदान करनेवाला है । उस स्थानको केवल, 
परमपद, निःश्रेयस, निर्वाण, केवल्य ओर मोक्ष कहते हैं । 
जो महात्मा भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके चरणोंकी भक्ति ओर सेवाके 
रसका उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, वे महान्‌ सोभाग्यशाली 
भगवञ्चरण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुके परम धाममें जाते 
जो ब्रह्मानन्द प्रदान करनेवाला 
उसका नाम है वेकुण्ठधाम। वह अनेक जनपदोंसे व्याप्त 
है। श्रीहरि उसीमें निवास करते हैं| वह रल्लमय प्राकारो विमानों 
तथा मणिमय महलोसे सुशोभित है । उस धामके मध्यभागमें 
दिव्य नगरी है, जो अयोध्या कहलाती है तथा जो चहार- 
दीवारियो और ऊँचे दरवाजोंसे घिरी है | उनमें मणियों तथा 
सुवणांके चित्र बने हैं। उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे 
हैं तथा ऊँचे-ऊँचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चण्ड आदि 
द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल उसकी रक्षामें रहते हैं । 
पूर्वके दरवाजेपर चण्ड और प्रचण्ड) दक्षण-द्वारपर भद्र 
ओर सुभद्र, पश्चिम-द्वारपर जय और विजय तथा उत्तरके 
द्रवाजेपर धाता और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं । 
कुमुद, कुमुदाक्ष पुण्डरीक) वामन) शङ्कुकर्ण सर्वनिद्र; 
सुमुख और सुप्रतिष्ठित--ये उस नगरीके दिक्पाल बताये गये 
हैं । पार्वती ! उस पुरीमें कोटि-कोटि अभ्निके समान तेजो- 


पमे URS 
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» योगमायाद्वारा भगवानूकी स्तुति 


1 भगवानके द्वारा सृश्टि-रचना 
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मय गहोंकी पड़क्तियां शोभा पाती हैं । उनमें तरुण अवस्था- 
वाले दिव्य नर-नारी निवास करते हें । पुरीके वैध्यभागमें 
भगवानका मनोहर अन्तःपुर है, जो मणियोंके _प्राकारसे 
युक्त और सुन्दर गोपुरसे सुञ्जोभित है । उसमें भी अनेक 
अच्छे-अच्छे ग्रह; विमान ओर प्रासाद हें । दिव्य 
अप्सराएँ ओर स्त्रियाँ सब ओरसे उस अन्तःपुरकी शोभा 
बढ़ाती हैं | उसके वीचमें एक दिव्य मण्डप है, जो राजाका 
खास स्थान है; उसमें बड़े-वड़े उत्सव होते रहते हैं । वह 
मण्डप रक्ञोंका बना है तथा उसमें मानिकके हजारों खम्भे 
लगे हैं | वह दिव्य मोतियोंसे व्याप्त है तथा साम-गानसे 
सुशोभित रहता है । मण्डपके मध्यभागमे एक रमणीय 
सिंहासन है, जो सर्ववेदस्वरूप और शुभ है । वेदमय धर्मादि 
देवता उस सिंहासनको सदा घेरे रहते हैं | धर्म, ज्ञान, ऐश्‍वये 
ओर वैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी 
मूर्तिमान्‌ होकर उस सिंहासनके चारों ओर खड़े रहते हैं । 
शक्ति, आधारशक्ति, चिच्छक्तिः सदारिवा शक्ति तथा 
धुर्मादि देवताओंकी शक्तियाँ भी वहाँ उपस्थित रहती हैं । 
सिंहासनके मध्यभागमें अभि; सूर्यं और चन्द्रमा निवास करते 
हैं | कूम ( कच्छप ), नागराज ( अनन्त या वासुकि ), 
तीनों वेदोंके स्वामी गरुड़, छन्द ओर सम्पूर्ण मन्त्रये उसमें 
पीठरूप धारण करके रहते हैं | वह पीठ सब अक्षरोंसे युक्त 
है । उसे दिव्य योगपीठ कहते हैं | उसके मध्यभागमें अष्ट- 
दलकमल है, जो उदयकालीनं सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
हे । उसके बीचमें सावित्री नामकी कर्णिका है; जिसमें 
देवताओंके स्वामी परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्सी- 
जीके साथ विराजमान होते हैं । 
भगवानका श्रीविग्रह नीलकमलके समान शयाम तथा 
कोटि सूर्योके समान प्रकाशमान है । वे तरुण कुसार-से जान 
पड़ते हैं सारा शारीर चिकना है ओर प्रत्येक अवयव कोमल | 
खिले हुए लाल कमळजेसे हाथ तथा पेर अत्यन्त मृदुल 
प्रतीत होते हैं । नेत्र विकसित कमलके समान जान पड़ते हैं । 


` ललाटका निम्न भाग दो सुन्दर श्रूलताओसे अङ्कित है । 


सुन्दर नासिका, मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुखकमल, 
मोतीके दाने-जेसे दॉत ओर मन्द मुसकानकी छविसे युक्त 
मूँगे-जैसे लाल-लाल ओठ हं । मुखमण्डल +पूर्ण चन्द्रमाकी 
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शोभा धारण करता है | कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्यकी 
छटा छायी रहती है | कानोंमें तरुण सूर्यकी भॉति चमकीले 
कुण्डल उनकी शोभा बढ़ाते हैं | मस्तक चिकनी, काली ओर 
इुँघराली अलकोसे सुशोभित है । भगवानके बाल YA हुए 
हैं, जिनमें पारिजात और मन्दारके पुष्प शोभा पाते हैं। 
गेम कोस्तुभमणि शोभा दे रही है, जो प्रातःकाल उगते 
हुए सूर्यकी कान्ति धारण करती है । भॉति-भॉतिके हार और 
सुवर्णकी मालाओंसे शाङ्क-जेसी ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती 
है। सिंहके कंधोंके समान ऊँचे और मोटे कंधे शोभा दे 
रहे हैं | मोटी और गोलाकार चार भुजाओंसे भगवानका 


श्रीअङ्ग बड़ा सुन्दर जान पड़ता है । सबमें अंगूठी; कड़े. 


और भुजबंद हैं, जो शोभावृद्धिके कारण हो रहे हैं | उनका 
विद्याल वक्षःखल करोड़ों वालसूर्याके समान तेजोमय कोस्तुभ 
आदि सुन्दर आमूषणोंसे देदीप्यमान है । वे वनमालासे 


WA Ri हृषीकेश यदीच्छसि परं IH नः 


Haa 
सुवर्णके समान जौ 
है, जो सुवर्णमय कमले ओर आभूषण हैं । चार हाथ - 
Tata युक्त सुवर्णमय कमलोंकी माला; हो भॉतिके विचित्र 
अँगूठियोंसे श्रीदेवी सुशोभित हैं । उनके दो हाथोंमें दे। और 
और शेष दो हाथोंमें मातुङङ्ग (विजोरा) और जाम्बूनद (घतूरा) « 
शोभा पा रहे हैं | इस प्रकार कभी विलग न होनेवाली 
महालक्ष्मीके साथ महेंश्वर भगवान्‌ विष्णु सनातन परम 
व्योममें सानन्द विराजमान रहते हें । उनके दोनों mÀ 
भूदेवी और लीलादेवी बेटी रहती हैं । आठों दिशाओंमें | 
अष्टदल कमलके एक-एक दपर क्रमशः विमला आदि 
शक्तियाँ सुशोभित होती हैं | उनके नाम ये हैं--विमला) | 
उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी) सत्या तथा ईशाना | 


-प्ण्डळ कानोंकी शोभा बढ़ हें रः 
नौका शोभा बढ़ा रहे हें । तपाये हुए 


स अ a | 
ये सब परमात्मा श्रीदरिकी पटरानियाँ हैं, जो सब प्रकारके | 


x 


विभूषित हैं | नाभिका वह कमल) जो ब्रह्माजीकी जन्मभूमि 
है, श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा है। शरीरपर मुलायम पीताम्बर 
सुशोभित है; जो बाल रविकी प्रभाक्रे समान जान पड़ता 
है । दोनों 'चरणोमें सुन्दर कड़े विराज रहे हैं, जो नाना 
प्रकारके रलांसे जड़े होनेके कारण अत्यन्त विचित्र प्रतीत 
होते हैं । नखोंकी श्रेणियाँ चाँदनीयुक्त चन्द्रमाके समान 
उद्धासित हो रही हैं । भगवानका लावण्य कोटि-कोटि 
कन्दर्पोका दर्प दलन करनेवाला है । वे सौन्दर्यक्री निधि और 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले हैं । उनके सर्वाङ्गमे 
दिव्य चन्दनका अनुलेप किया हुआ है । वे दिव्य मालाओंसे 
विभूषित हैं । उनके ऊपरकी दोनों भुजाओंमें शद्ध और 
चक्र हैं तथा नीचेकी भुजाओंमें वरद और अभयकी 
मुद्राएँ हैं । ; 


भगवानके वामाङ्कमें महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हैं | उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
तथा गौर है । सोने और चाँदीके हार उनकी शोभा बढ़ाते 
हैं । वे समस्त झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं | उनकी अवस्था 
ऐसी है; मानो शारीरमें योवनका आरम्भ हो रहा है । कानोंमें 
रल्नोके कुण्डल और मस्तकपर काली-काली धुँघराली अलकें 
शोभा पाती हैं | दिव्य चन्दनसे चर्चित अज्ञोंका दिव्य पुष्पोंसे 
शगार हुआ है । केशॉमें मन्दार) केतकी और चमेलीके फूल 
JA हुए हैं | सुन्दर भहिं, मनोहर नासिका और शोभायमान 
कटिभाग हैं। पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कमलपर 
मन्द मुसकानकी छटा छा रही है | बाल रविके समान 


« भक्तोंसे सेवित हो रमासहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग और 


सुन्दर लक्षणोंसे सम्पन्न हैं| ये अपने हाथोंमें चन्द्रमाके | 
समान इवेत वर्णके दिव्य XR लेकर उनके द्वारा सेवा करती | 
हुई अपने पति श्रीहरिको आनन्दित करती हैं | इनके सिवा । 
दिव्य अप्सराएँ तथा पाँच सौ युवती स्त्रियां भगवानके अन्तः- | 
पुरमे निवास करती हैं, जो सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित; | 
कोटि अभियोके समान तेजस्विनी, समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त | 
तथा चन्द्रमुखी हैं | उन सबके हाथोंमें कमलके पुष्प शोभा | 
पाते हैं| उन सबसे घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्रीहरिकी | 
बड़ी शोभा होती है । अनन्त ( शेषनाग ); गरुड़ तथा | 
सेनानी आदि देवेश्वरों, अन्यान्य पार्षदों तथा नित्यमुक्त | 


ऐइवर्यके द्वारा सदा आनन्दमग्न रहते हैं | इस प्रकार वैकुण्ठ- 
धामके अधिपति भगवान्‌ नारायण अपने परम पदमें रमण 
करते हैं । 


पार्वती ! अब मैं भगवानके भिन्न-भिन्न व्यूहों और 
लोकोका वर्णन करता हूँ । बेकुण्ठधामके पूर्वभागमे श्रीवासुदेव- 
का मन्दिर है । अझ्निकोणमें लक्ष्मीका लोक है । दक्षिण- 
दिश्ञामें श्रीसंकर्षणका भवन है । न्त्य कोणमें सरस्वती- 
देवीका लोक है | पश्चिम दिशामे श्रीप्रद्युम्नका मन्दिर है । 
वायव्यक्रोणमें रतिका लोक है । उत्तर दिशामे श्रीअनिरुद्धकां 
स्थान हे और ईशानकोणमें झान्तिलोक है । भगवानके 
परम घामको सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित 
करते । कठोर ब्रतोंका पालन करनेवाले योगिजन बह 
जाकर फिर इस संसारमें नहीं लोटते । जो दो नामोंके 


| 
| 
| 
| 
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याया wa आल य (लक्ष्मीनारायण ) के जपमें लगे रहते हैं 
ही उस अविनाशी पदको प्रात्त 'झैते--* 


» तपस्या, उपवास तथा अन्य साधनोंसे भी नहीं 
होता । त्रिपादू-विभूतिमे जहाँ भगवान्‌ परमेश्वर भगवती 
लक्ष्मीजीके साथ सदा आनन्दका अनुभव करते हैं, वहाँ 
संसारकी आश्रयभूता महामायाने हाथ जोड़कर प्रकृतिके 
साथ उनकी भॉति-भॉतिसे स्तुति करके कहा-- 
केशव ! इन जीवोंके लिये लोक और शरीर प्रदान 
कीजिये । सर्वज्ञ ! आप पूर्वकल्पांकी “भाँति अपनी 
लीलामयी विभूतियोंका विस्तार कीजिये | जड-चेतनमय सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ अज्ञान अवस्थामें पड़ा है | आप लीला- 
विस्तारके लिये इसपर दृष्टिपात कीजिये । परमेश्वर | मेरे तथा 
प्रकृतिके साथ जगतूकी सृष्टि कीजिये । धर्म-अधर्म, ga- 
दुःख--सवका संसारमें प्रवेश कराके आप मुझे अपनी आज्ञामें 
रखकर शीघ्र ही लीला आरम्भ कीजिये । 

श्रीसद्दादेवजी कहते हैँ-_मायादेवीके इस प्रकार 


$ देवसर्ग तथा भगवानके चतुव्यूहुका 5 


) 


TS य परमेश्वरने उसके भीतर d सृष्टि आरम्म की | 
जो प्रकृतिसे परे पुरुष कहलाते हैं, बे अच्युत भगवान्‌ विष्णु ही 
प्रकृतिमें प्रविष्ट हुए । ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिने प्रकृतिसे महत्तत्त्वको 
उत्पन्न किया, जो सब भूतोका आदि कारण है । महतूसे 
अहंकारका जन्म* हुआ । यह अहंकार सत्त्वादि गुणोंके 
भेदसे तीन प्रकारका है--सात्त्विक, राजस ओर तामस | 
विश्वभावन परमात्माने उन ,युणोसे अर्थात्‌ ताँमिस 
अहंकारसे तन्मात्राको उत्पन्न किया । तन्मात्राओंसे 
आकाश आदि पञ्चमहाभूत प्रकट हुए, जिनमें क्रमशः 
एक-एक गुण अधिक हें । आकारासे वायु, वायुसे aA, 
अभिसे जल और जलसे पृथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ | शब्द, 
स्पर्श, रूप? रस ओर गन्ध-र्‍ये ही क्रमशः आकाश आदि 
पञ्चभूतोंके प्रधान गुण हैं। महाप्रभु, श्रीहरिने उत्तरोत्तर 
भूतोंमें अधिक गुण देख उन सबको लेकर एकमे मिला दिया । 
तथा सबके मेलसे महान्‌ विश्वत्नह्माण्डकी सृष्टि की । उसीमें 
पुरुषोत्तमने चोदह भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओंको उत्पन्न 
किया । पार्वती ! दैव, तिर्यक्‌ मानव और स्थावर--यह 
चार प्रकारका महासर्ग- रचा गया | इन चारों सर्गो अथवा 
योनियोंमें जीव अपने-अपने कमोंके अनुसार जन्म लेते हैं । 


— Nn RRN ——— 
देवसर्ग तथा भगवानके चतुव्यूहका वर्णन 
vu 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ | परम उत्तम देवसर्गका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये | साथ ही भगवानके अवतारों- 
की कथा भी विस्तृत रूपसे कहिये । 

श्रीमहादेवजी बोले--देवि ! सृष्टिकी इच्छा रखने- 
वाळे भगवान्‌ मधुसूदतने योगनिद्राको प्राप्त होकर मायाके 
साथ चिरकाळतक रमण किया । उससे कालात्माको जन्म 
दिया; जो कला, काष्ठा; मुहूर्त, पक्ष और मास आदिके रूपमें 
उपलब्ध होता है । उस समय श्रीहरिका नाभिकमल) जो 
सम्पूर्ण जगतूका बीज और परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो 
विकसित होने लगा । उसीसे परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । उनके मनमें रजोगुणकी प्रेरणासे सुष्टिकी इच्छा उत्पन्न 
हुई । तब उन्होंने योगनिद्रामें सोये हुए परमेश्वरका स्तवन 
किया । 


ब्रह्माजीके स्तवन करनेपर समस्त इन्द्रियोंके स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु. योगनिद्रासे उठ गये । योगनिद्रा- 


को काबूमें करके उन्होंने जगत्की सुष्टि आरम्भ की | 
जगत्‌के स्वामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
विचार किया । विचारके पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌- 
की सृष्टि की । उस समय सत्र लोकोंसे युक्त सुवर्णमय 
अण्डको, सात द्वीप: सात समुद्र ओर पर्वतोंसहित 


`पथ्वीको तया एक अण्डकटाहको भी भगवानूने अपने नाभि- 


कमलसे उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उस अण्डमे श्रीहरि स्वयं 
ही स्थित हुए । तदनन्तर नारायणने अपने मनसे इच्छानुसार 
ध्यान किया । ध्यानके अन्तमें उनके ललाटसे पसीनेकी बूँद 
प्रकट हुई । वह बूँद बुदबुदेके आकारमें परिणत हो तस्क्षण 
पृथ्वीपर गिर पड़ी । पावती ! उसी बुदबुदेसे मैं उत्पन्न हूँ । 
उस समय रुद्राक्षकी माला ओर त्रिशूल हाथमें लेकर जटासय 
मुकुटसे अलंकृत हो मैंने विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे 
पूछा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है ।? तब भगवान्‌ नारायणने 
प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहा-'रुद्र | तुम संसारका भयंकर 
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ALIA 2 


l 


F-- करनेवाले होओगे ।? इस प्रकार में भयंकर आकृतिमें 
जगतूका संहार करनेके लिये ही भगवान्‌ नारायणके श्रीअङ्गसे 
उत्पन्न हुआ | जनार्दने मुझे संहारके कार्यमें नियुक्त करके 
पुनः अपने नेत्रोसे अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमा और 
सूर्यको उत्पन्न किया । फिर कानोंसे वायु और दिशाओंको, 
मुखकमलले इन्द्र और अग्निको, नासिकाके ठिद्रोसे वरुण 
आरि मित्रको, भुजाओंसे साध्य ओर मरुद्रणोंसहित सम्पूर्ण 
देवताओंको, रोमकूपोंसे वन और ओषधियोंको तथा त्वचासे 
पर्वत, समुद्र और गाय आदि पशुओंको प्रकट किया । 
भगवानके मुखसे ब्राह्मण, दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय, जॉघोंसे 
वैश्य तथा दोनों चरणोंसे झूद्ध जातिकी उत्पत्ति हुई | 

इस प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करके देवेश्वर श्रीकृष्णने 
उसे अचेतन Wa स्थित देख स्वयं ही विश्वरूपसे उसके 
भीतर प्रवेश किया । श्रीहरिकी शक्तिके बिना संसार हिल- 
डुल नहीं सकता । इसलिये सनातन श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण 
जगतूके प्राण हैं। बे ही अव्यक्त रूपमे स्थित होनेपर 
परमात्मा कहलाते हैं । बे षड्विध ऐश्वर्यसे परिपूर्ण सनातन 
वासुदेव हैं | वे अपने तीन गुणोंसे चार स्वरूपों में स्थित होकर 
जगतूकी सृष्टि करते हैं । प्रचुम्नलूपधारी भगवान्‌ सब aa 
युक्त हैं | वे ब्रह्मा, प्रजापति, काल तथा जीव--सबके 
अन्तर्यामी होकर सृष्टिका कार्य भलीभाँति सिद्ध करते 
हैं | महात्मा वासुदेवने उन्हें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेदोंका 
ज्ञान प्रदान किया है । लोकपितामह ब्रह्माजी प्रदुम्नके ही 
अंदाभागी हैं । वे संसारकी सृष्टि ओर पालन भी करते हैं | 
भगवान्‌ अनिरुद्ध शक्ति और तेजसे सम्पन्न हैं | वे मनुओं, 
राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होकर सबका पालन 
करते हैं । संकर्षण महाविष्णुरूप हैं | उनमें विद्या और बल 
दोनों हैँ । वे सम्पूर्ण भूतांके काल, रुद्र और यमके अन्तर्यामी 
होकर जगतूका संहार करते हें । मत्स्य, कूर्म, वाराह, 


नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और . 


कल्कि-ये दस भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं | 

पार्वती ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो । 
परमश्रेष्ठ वेकुण्ठलोक, विण्णुलोक, श्रेतद्वीप और क्षीरसागर-- 
ये चार व्यूह महर्षियोंद्वारा बताये गये हैँ । वैकुण्ठलोक 
जलके घेरेमें है | बह कारणरूप और शुभ है। उसका 
तेज कोटि अग्नियोके समान उद्दीत्त रहता है | वह सम्पूर्ण 
धर्मोंसे युक्त और अविनाशी है | परमधामका जैसा लक्षण 
बताया गया है, वैसा ही उसका भी है । नाना प्रकारके रन्नोसे 


. 


x आढ हूषौकेशं यदीच्छसि परं पद्म ॐ 


` [सि प संक्षिप्त पद्मपुराण 


उर. ३ 
म चण्ड आदि ARTA और कुमुद 
हुए दिव्य ग्रहोकी पडक्तियोसे' बरी ति भातिकी मणियोंसे बने 
चौड़ाई पचपन योजन" तथा लंबाई एक हेडँ है। उसकी 
करोड़ों ऊँचे-ऊँचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं | वहों है... 
तरुण अवस्थावाले दिव्य नन्री-पुरुषोंसे सुशोमित है। वहाँकी ` 
स्त्रिया ओर पुरुष समस्त झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देते 
हैं | स्त्रियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है और 
पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान । वे सब प्रकार आभूषणोंसे 
विभूषित होते हैं तथा भक्तिजनित मनोरम आहादसे सदा 
आनन्दमग्न रहते हैं । उनका भगवान्‌ विष्णुके साथ अविच्छिन्न 
सम्बन्ध बना रहता है । वे सदा उनके समान ही सुख भोगते 
हैं । जहाँ कहीसे भी श्रीहरिके लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध अन्तः- 
करणवाले मानव फिर संसारमें जन्म नहीं लेते | मनीषी पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके दास-भावको ही मोक्ष कहते हैं | उनकी 
दासताका नाम बन्धन नहीं है । भगवानके भक्त तो सब 
प्रकारके बन्धनोसे मुक्त और रोग-शोकसे रहित होते हैं। 
ब्रह्मलोकतकके प्राणी पुनः संसारमें आकर जन्म लेते, कर्मोंके 
बन्धनमें पड़ते और दुखी तथा भयभीत होते हैं । 
पार्वती ! उन AA जो फल मिलता है, वह बड़ा 
आयाससाध्य होता है । वहाँका सुख-भोग विप्रमित्रित 
मधुर अन्नके समान है | जत्र पुण्यकमोंका क्षय हो जाता है, 
तत्र मनुष्योंको स्वर्गमें स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं 
ओर उसे संसारके कर्मब-धनमें डाल देते हैं; इसलिये स्वर्गका 
*सुख बड़े छेशसे सिद्ध होता है | वह अनित्य, कुटिल और 
दुःखमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग 
कर दे । भगवान्‌ विष्णु सब दुःखोंकी राशिका नाश करने- 
वाले हैं; अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। भगवानका | 
नाम छेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राक्त होते हैं । इसलिये | 
| 
Ny 


MAWALA ०३-12. 


पावती ! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके लोकको 
TAR इच्छा करे | भगवान्‌ दयाके सागर हैं; अतः अनन्य 
भक्तिके साय उनका भजन करना चाहिये । वे सर्वज्ञ और 
युणवान्‌ हैं | निःसन्देह सबकी रक्षा करते हैं । जो 
so देह सबकी रक्षा करते हैं | जो परम 
'व्याणकारक और सुखमय अक्षर मन्त्रका जप करता है, 
जह सत्र कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वैकुण्ठधामको प्राप्त 
होता है। जं 
2 वहा भगवान्‌ श्रीहरि सहस्रं सुर्याकी किरणांसे सुशोभित 
दिव विमानेपर विराजमान रहते हैं | उस विमानमें मणियोंके 
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उत्तरखण्ड ] 


खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधार- 


.शक्ति आदिने धारण कर रखा है तथा जो भाँति-भाँतिके 


रलोंका वना हुआ एवं अलौकिक है | ,उसमें अनेकों रंग 
जान पड़ते हैं । पीठपर अष्टदल कमल है, जिसपर मन्त्रके 
अक्षर और पद अङ्कित हैं | उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मी 
बीजका शुभ अक्षर अङ्कित है । उसमें कमलके आसनपर 
दिव्यविग्रह भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं, जो MAI 
खरबों वालसूर्योके समान कान्ति धारण करते हैं | उनके दाहिने 
aN सुवर्णके समान कान्तिमती जगन्माता श्रीलक्ष्मी 
विराजती हैं, जो समस्त शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और दिव्य 
मालाओंसे सुशोभित हैं | उनके हाथोमें सुवर्णपात्र; maze 
और सुवर्णमय कमल शोभा पाते हें । भगवानके वामभागमें 
भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी कान्ति नील कमल-दलके 
समान स्याम है । वे नाना प्रकारके आभूषणं और विचित्र 
वस्त्रोसे विभूषित. हैं | उनके ऊपरके हाथोमें दो छाल कमल 
3 ओ चेके ` zi में ~ र 

हे ओर नीचेके दो हाथोंमें उन्होंने दो धान्यपात्र धारण कर 
रखे हैं । विमला आदि शक्तियाँ दिव्य चँवर लेकर कमलके 


# मत्स्य और कूम अवतारोंकी) कर्थ + 


~ ८७१ 
Mi प्या क a fod Ul e 


आउों दलोंमें स्थित हो भगवानूकी सेवा करती हैं । वे सभी 
समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैँ । भगवान्‌ श्रीहरिं उन 
सबके बीचमें विराजते हें । उनके हाथोंमें ङ्क, चक्र, गदा और 
पद्म शोभा पाते हैं । भगवान्‌ केयूर, अङ्गद ओर हार आदि 
दिव्य आभूपणोंसे विभूषित हैं | उनके कानोमें उदञ्कालीन 
सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल झिलमिला रहे हैं। pie 
देवता उन परमेश्वरकी सेवामें सदा संलग्न रहते हैं | इस 
प्रकार नित्य बैकुण्ठधाममें भगवान्‌ सब भोगोंसे सम्पन्न हो - 
नित्य विराजमान रहते हैं । वह परम रमणीय लोक अष्टाक्षर- 
मन्त्रका जप करनेवाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्रीविष्णु- 
भक्तोंको प्राप्त होता है | पार्वती ! इस प्रकार मैंने तुमसे प्रथम 
ब्यूइका वर्णन किया । 

इसी प्रकार वेष्णवलोक, स्वेतद्वीप और क्षीरसागरनिवासी 
द्वितीय) तृतीय और चतुर्थ व्यूहा वर्णन करके श्रीझिवजीने 
कहा-पार्वती ! अब ओर क्या सुनना चाहती हो ? देवि ! 
भगवान्‌ पुरुषोत्तममें तुम्हारी भक्ति है | इसलिये तुम धन्य 
ओर कृतार्थ हो । 


— TST eS 
मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कथा--समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और 
एकादशी-द्वादशीका माहात्म्य 


जया etn 


TAANA कहा-- महेश्वर ! अव मुझसे भगवानके 
वेभव--मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये | ५ 

श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
में श्रीहरिके वेभव--मत्स्य) कूर्म आदि अवतारोंका वर्णन 
करता हूँ । जैसे एक दीपकसे दूसरे अनेक दीपक जला लिये 
जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैं । 
उन अवतारोंके परावस्थ; व्यूह और विभव आदि अनेक भेद 
हैं। भगवानू विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये हैं; ब्रह्माजीने 
भगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम) पुलस्त्य) पुलह) अङ्गिरा तथा 
क्रतु--इन नो प्रजापतियोंको उत्पन्न किया । इनमें मरीचिने 
कश्यपको जन्म दिया | कश्यपके चार स्त्रियाँ थीं--अदिति, 
दिति, कद्रू ओर विनता । अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ । 


दितिने तमोगुणी पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर ` 


हुए । उनके नाम इस प्रकार हें--मकर, हयग्रीव) महाबली 
हिरण्याक्ष) ह्रिण्यकशिपु; जम्भ और मय आदि | मकर बड़ा 
प० Yo Ho ११, ७-- 


बलवान्‌ था । उसने AAAA जाकर ब्रह्माजीको मोहित 

* करके उनसे सम्पूर्ण वेद ले लिये | इस प्रकार श्रुतियोंका 
अपहरण करके वह महासागरमे घुस गया । फिर तो सारा 
संसार धर्मसे झून्य हो गया | वर्णसंकर-सन्तान उत्पन्न होने 
लगी । स्वाध्याय, वषट्कार ओर वर्णाश्रम-धर्मका लोप हो 
गया । तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओके साय क्षीरसागरपर 
भगवानकी झारणमे जाकर मकर देत्यके द्वारा अपहरण किये 
हुए वेदोका उद्धार करनेके लिये उनका स्तवन किया । 


श्रीमहादेचजी कहते हें पार्वती ! ब्रह्माजीके इस 
प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी परमेश्वर 
श्रीविष्णु मत्स्यरूप धारण करके महासागरमें प्रविष्ट हुए | 
उन्होंने उस अत्यन्त भयंकर मकर नामक देत्यको थूथुनके 
अग्रभागसे विदीर्ण करके मार डाला ओर अङ्ग-उपाङ्गो- 
सहित सम्पूर्ण वेदको लाकर ब्रह्माजीको समर्पित कर दिया | इस 
प्रकार उन्होने मत्स्यावतारके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा 
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की । वेदोंको लाकर श्रीहरिने तीनों लोकोंका भय दूर 
किया; धर्मकी प्राप्ति करायी और देवताओं तथा सिद्धोके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहॉसे अन्तर्धान हो गये । 
परिये ! अब में श्रीविष्णुके कूर्मावतार-सम्बन्धी विश्व- 
वन्दित «वैभवका वर्णन करूँगा । महर्षि अत्रिके पुत्र 
श्वासा बड़े ही तेजखी मुनि हुए । वे महान्‌ 
तपस्वी, अत्यन्त क्रोधी a सम्पूर्ण लोकोंको क्षोभमें 
डालनेवाले हैं | एक समयकी बात है--वे देवराज 
इन्द्रसे मिलनेके लिये स्वर्गलोकमे गये | उस समय इन्द्र 
ऐरावत हाथीपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण देवताओसे पूजित होकर 
कहीं जानेके लिये उद्यत थे | उन्हें देखकर महातपस्वी 
दुर्वासाका मन प्रसन्न हों गया | उन्होंने विनीत भावसे 
देवराजको एक पारिजातकी माला भेंट की | देवराजने उसे 
लेकर हाथीके मस्तकपर डाल दिया और स्वयं नन्दनवनकी ओर 
चल दिये | हाथी मदसे उन्मत्त हो रहदा था | उसने सँडसे 
उस मालाको उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन- 
पर फेंक दिया। इससे दुर्वासाजीको क्रोध आ गया और उन्होंने 
शाप देते हुए कहा--।देवराज | तुम त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे 
सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते हो | इसलिये तीनों 
लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी | इसमें तनिक भी सन्दर 
नहीं है |? 
दुर्बांसाके इस प्रकार शाप देनेपर इन्द्र पुन; अपने 
नगरको लोट गये | तत्पश्चात्‌ जगन्माता लक्ष्मी अन्तर्थान 
दो गयी । ब्रह्मा आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष; किन्नर, दैत्य, दानव, « 
नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगतूके 
समस्त चराचर प्राणी दरिद्रताके मारे दुःख भोगने लगे । सत्र 
छोगोने भूख-प्याससे पीडित होकर ब्रह्माजीके पास 
जाकर कद्दा-“भरवन्‌ ! तीनों लोक भूख-प्याससे पीडित 
हैं | आप सव लोक़ोंके स्वामी ओर रक्षक हैं | अतः हम 
आपकी शरणमे आये हैं | देवेश ! आप हमारी रक्षा करें |? 
ब्रह्माजी चोले-देवता, देव्य, गन्धर्व और मनुष्य 
आदि प्राणियों ! सुनो । इन्द्रके अनाचारसे ही यह सारा 
संकट उपस्थित हुआ है नि अपने बर्तावसे महात्मा 
दुवासाको कुपित कर दिया हे | उन्हींके क्रोधसे आज तीनों 
ळोकोका नादा हो रहा है | जिनकी कृपा-कटाक्षसे सब लोक 
सुखी होते हैं, वे जगन्माता महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी Z | 
जबतक वे अपनी कृपाइश्टिसे नहीं देखेंगी, तबतक सब लोग 
ढुखी ही रहेंगे इसलिये हम सब्र लोग चलकर क्षीरसागरे 
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करें | उनके प्रसन्न होनेपर ही सम्पूर्ण जगतूका कल्याण होगा-। 
ऐसा निश्चय कष्के ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं और भंगु || 

आदि महर्षियोंके साथ क्षीरसागरपर गये और विधिपूर्वक | 


पुरुषसूक्तके द्वारा उनकी आराधना करने लगे । उन्होंने 
अनन्यचित्त होकर अशक्षर मन्त्रका जप ओर पुरुषसूक्तका 
पाठ करके परमेश्वरका ध्यान करते हुए उनके लिये हवन 
किया तथा दिव्य स्तोत्रोसे स्तवन ओर विधिवत्‌ नमस्कार 
किया । इससे प्रसन्न होकर भगवानने सब देवताओंको दर्शन 
दिया और कृपापूर्वक कहा--'देवगण ! मैं बर देना चाहता 
हूँ, तुमलोग इच्छानुसार वर मॉगो |? यह सुनकर ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले--“भगवन्‌ ! दुर्वासा 
मुनिके शापसे तीनों लोक सम्पत्तिहीन हो गये हैं । पुरुषोत्तम ! 
इसीलिये हम आपकी शरणमे आये हैं |? 

श्रीभगवान्‌ बोले--देवताओ ! अत्रिकुमार gatar 
मुनिके शापसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी हैं | अत 
ठुमलोग मन्द्राचल पवंतको उखाड़कर क्षीरसमुद्रमें रखो 
और उसे मथानी बना नागराज वासुकिको रस्सीकी जगह 
उसमें लपेट दो । फिर दैत्य, गन्धर्वं और दानवोंके साथ 
मिलकर समुद्रका मन्थन करो । तत्यश्चात्‌ जगतकी रक्षाके 
लिये लक्ष्मी प्रकट होंगी | उनकी कृपाहष्टि पड़ते ही तुमलोग 
महान्‌ सोभाग्यशाली हो जाओगे | इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । मैं ही कूर्मरूपसे मन्दराचलको अपनी पीठपर 
धारण करूँगा । तथा में ही सम्पूर्ण देवताओंमें प्रवेश करके 
अपनी शाक्तिसे उन्हें बलिष्ठ बनाऊँगा | 

भगवानके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साधुवाद देने लगे | उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ 
अच्युत A अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूर्ण देवता 
आर मद्दावली दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको उखाड्कर 
क्षीरसागरमें डाला | इसी समय अमितपराक्रमी भूतभावन 
भगवान्‌ नारायणने कछुएके रूपमे प्रकट होकर उस पर्वतको 
मपी पीठपर धारण किया तथा एक हाथसे उन सर्व- 
व्यापी अविनाशी प्रभुने उसके शिखरको भी पकड़ रखा 
था । तदनन्तर देवता और असुर मन्द्राचल पर्वतमें 
नागराजे वासुकिको लपेटकर क्षीरसागरका मन्थन करने 
लगे | जिस समय महाबली देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके 
WA क्षीरसागरक| मथने ढगे, उस समय सम्पूर्ण महर्षि 
उपवास करके मन ओर इन्द्रियोंके संयमपूर्वक भीसूक्त 


उत्तरखण्ड ] 


और विष्णुसहसनामका पाठ करने ळगे | शुद्ध एकादशी 
तिथिको समुद्रका. मन्थन आरम्भ हुआ । उस समय छक्ष्मीके 
्रादुर्मांवकी अभिलाषा रखते हुए As ब्राह्मणों और 
मुनिवरोंने भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका ध्यान और पूजन 
किया | उस मुहूर्तमे सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर 
विप्र प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके रूपमे था । वह 
प्रच्यकालीन अभिके समान अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था । उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता ओर दानव भयसे व्याकुल 
हो भाग चले । उन्हें भयसे पीडित हो भागते देख मैंने 
उन सबको रोककर कहा--'देवताओ | इस विषसे भय न 
करो | इस काळकूट नामक महान्‌ विषको में अभी अपना 
आहार बना दूँगा |? मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण 
देवता मेरे चरणोंमें पड़ गये और “साधु-साधु? कहकर मेरी 
स्तुति करने लगे | उधर मेघक्रे समान काले रंगबाले उस 
महाभयानक विषको प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित्तसे अपने 
हृदयमें सर्व दुःखहारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और 
उनके तीन नामरूपी महामन्त्रक्रा भक्तिपूर्वक जप करते हुए 
उस भयंकर विषको पी लिया । सर्वव्यापी श्रीविष्णुके 
तीन नामोंके प्रभावसे उस लोकसंहारकारी' विप्रको मैंने 
अनायास ही पचा लिया | अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द 
ये ही श्रीहरिके तीन नाम हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके 
आदिमें प्रणब और अन्तमें नमः जोड़कर ( ॐ” अच्युताय 
नमः, ३ अनन्ताय नमः तथा ॐ गोविन्दाय नमः इस 
रूपमे ) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष, रोग और, 
अग्निसे होनेवाली मृत्युका महान्‌ भय नहीं प्राप्त होता । जो 
इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक जप करता है, 
उसे काल और मृत्युसे भी भय नहीं होता; फिर दूसरोसे भय 
होनेकी तो बात ही क्‍या दै |# देवि ! इस प्रकार HA तीन 
नामोंके ही प्रभावसे विषका पान किया था । 
तत्पश्चात्‌ समुद्र-मन्थन करनेपर लक्ष्मीजीकी बड़ी बहन 
aRar देवी प्रकट हुई | वे छाल वस्र पहने थीं । उन्होंने 
देवताओंसे पूछा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है |? तब 


र अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रयं हरे: । 
यो जपेत्प्रयतो भत्तयां प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य मृत्युभयं नास्ति विषरोगाम्निजं महत्‌ । 
amaa महामन्त्रं प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
कालमृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः । 


(२६० । १९-२१ ) 


जपेद्यः 
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देवताओंने उनसे कहा--“जिनके घरमें प्रतिदिन कलह होता 
हो, वहीं हम तुम्हें रहनेके लिये स्थान देते हैं। तुम 
अमङ्गलको साथ लेकर उन्हीं घरोंमे जा बसों | जहाँ कठोर 
भाषण किया जाता हो, जहाँके रहनेवाळे सदा झूठ बोलते हो 
तथा जो मलिन अन्तःकरणवाले पापी सन्ध्याके aga सोते 
हों, उन्हींके घरमें दुःख और दरिद्रता प्रदान करती हुई हु 
नित्य निवास करो । महादेवि !*जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
पेर थोये विना ही आचमन करता है, उस पापपरायण 
मानवकी ही तुम सेवा करो |? 

कलहप्रिया दरिद्रा देवीको इस प्रकार आदेश देकर 
सम्पूर्ण देवताओंने एकाग्रचित्त हो पुनः क्षीरसागरका 
मन्थन आरम्भ किया | तब सुन्दर नेत्रोंवाली वारुणी देवी 
प्रकट हुई, जिसे नागराज अनन्तने ग्रहण किया । तदनन्तर 
समस्त झुभलक्षणोंसे सुशोभित ओर सत्र प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ने अपनी पत्नी 
बनाया । इसके बाद दिव्य अप्सराएँ ओर महातेजस्वी गन्धर्व 
उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अग्निके समान तेजस्वी थे | तत्पश्चात्‌ ऐरावत हाथी, उच्चैः- 
श्रबा नामक अश्व) धन्वन्तरि वेदय) पारिजात दक्ष और सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गोका प्राहुर्भाव हुआ । 
इन सबको देवराज इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया | 
इसके बाद द्वादशीको प्रातःकाल सूयाँदय होनेपर सम्पूर्ण 
लोकोक्री अधीशवरी कस्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट 
हुई । SË देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ । 
देवलोकमें दुन्ढुभियाँ बजने लगीं) वनदेवियां फूलोंकी बृष्टि करने 
लगीं, गन्धर्वराज गाने ओर अप्सराएँ. नाचने लगीं । शीतल 
एवं पवित्र हवा चलने लगी | सूर्यकी प्रभा निर्मल हो गयी | 
बुझी हुई अशिया जल उठी और सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसन्नता 
छा गयी । 


तदनन्तर क्षीरसागरसे शीतल एवं अमृतमयी किरणोसे 
युक्त चन्द्रमा प्रकट हुए; जो माता लक्ष्मीके भाई ओर सबको 
सुख देनेवाले हैं वे नक्षत्रोके स्वामी ओर सम्पूर्ण जगतूके 
मामा हैं । इसके बाद श्रीहरिकी पत्नी तुलसीदेवी प्रकट 
हुईं, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण विश्वको पावन 
बनानेवाली हैं । जगन्माता तुलसीका प्रादुर्भाव श्रीहरिकी 
पूजाके लिये ही हुआ हे । तत्पश्चात्‌ सब देवता प्रसन्नचित्त 
होकर मन्दराचलपर्वंतको यथास्थान रख आये और सफल- 
मनोरथ हो माता लक्ष्मीके पास जा सइस्तन्मसे स्तुति करके 
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शरीसूक्तका जप करने लगे | तब भगवती लक्ष्मीने प्रसन्न होकर 
सम्पूर्णं देवताओसे कहा--'देववरो ! तुम्हारा कल्याण 
हो । मैं तुम्हे वर देना चाहती हूँ । मुझसे मनोवाञ्छित 
वर मॉगो |? | 

देवता बोले--सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ विष्णुकी 
Aa लक्ष्मीदेवी ! आप हमलोगोपर प्रसन्न हों और 
श्रीविष्णुके वक्ष:स्थलमें संदा निवास करें | कभी भगवानसे 
अलग न हों तथा तीनों लोकोका भी कभी परित्याग न करें। 
देवि ! यही हमारे लिये श्रेष्ठ वर है । जगन्माता | आपको 
नमस्कार है । हम आपसे यही चाहते हैं । 

देवताओंके ऐसा कहनेपर श्रीनारायणकी प्रियतमा लोक- 


माता महेदवरी लक्ष्मीने UA कहकर उनकी प्रार्थना - 


स्वीकार की । तदनन्तर क्षीरसागरपर भगवान्‌ नाराग्रण और 
ब्रह्माजी भी प्रकट हुए । देवताओंने जनार्दनको नमस्कार 
करके उनका स्तवन क्रिया और प्रसन्नवदन हो) हाथ जोड़- 
कर कहा--'सर्वश्वर | आप अपनी प्रियतमा और महारानी 
लक्ष्मीदेवीकोश जो कभी आपसे अलग होनेवाली नहीं हैं, 
जगतूकी रक्षाके लिये ग्रहण कीजिये |? हसा कहकर ब्रह्मा 
आदि देवता और मुनियोने नाना प्रकारके रलोंसे वने हुए, 
बाल्सूर्यके समान तेजस्वी दिव्य पीठपर भगवान्‌ विष्णु और 
भगवती लक्ष्मीकों बिठाया तथा नेत्रोंसे आनन्दके आँसू 
बहाते हुए उन्होने दिव्य बल्न) दिव्य माला, TARA आभूषण 
एवं अग्राकृत दिव्य e उन दोनोंका पूजन किया । 
क्षीरसागरसे जो कोमल दलोंवाली तुलसीदेबी प्रकट हुई थीं, 
उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मीजीके युगल चरणोंका अर्चन किया | 
फिर तीन बार प्रदक्षिणा ओर बारंबार नमस्कार करके द्व्यि 
स्तोत्रोंसे स्तुति की । इससे सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिने 
लक्ष्मीसहित प्रसन्न होकर देवताओंकों मनोवाब्छित वरदान 
दिया । तबसे देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न 
रहने लगे | उनके यहाँ धन-धान्यकी प्रचुर बृद्धि हुई ओर 
वे नीरोग होकर अत्यन्त सुखका अनुभव करने लगे | 

इसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विषणुने प्रसन्न 


होकर सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये समस्त महामुनियों और 
देवताओंसे कहा--'मुनियो और महाबली देवताओ ! तुम 


सव लोग सुनो--एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है | वह 
सब उपद्रवोंको शान्त करनेवाली है । तुमलोगोंने 
दर्शन पानेके लिये इस तिथिको उपवास किया है; इसलिये यह 
द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आजसे जो लोग 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल सूर्योदय 
होनेपर बड़ी श्रद्धाके साथ लक्ष्मी और तुलसीके साथ मेरा 
पूजन करेंगे, वे सब बन्धनोंसे मुक्त होकर मेरे परम पदको 
प्राप्त होंगे |? 

ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु मुनियोंके 
द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मीजीके निवासस्थान 
क्षीरसागरमें चले गये । वहाँ सूर्यके समान तेजोमय विमानपर 
शेषनागकी शाय्याक्रे ऊपर विशाललोचना भगवती रमाके 
साथ रहने लगे । वे देवताओंको दर्शन देनेके लिये सदा ही 
वहाँ निवास करते हैं | तदनन्तर सब देवता कच्छपरूपधारी 
सनातन भगवान्‌का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित्त हो 
उनकी स्तुति करने लगे | इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और 
वे बोले--देवेंवरो | तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा हो, वैसा 
वर माँगो ।? i 

देवता बोळे--महावली देवेश्‍वर | आप शेषनाग और 


'दिग्गजोंकी सहायताके लिये सात द्वीपोंवाली इस प्रथ्वीको 


अपनी पीठपर धारण कीजिये | 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विइवभावन भगवानने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कहा--'एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) aa 
उन्होंने सातों द्रीपोंसहित प्रथ्वीको अपनी पीठपर धारण 
किया । तदनन्तर महर्पियोंसहित देवता, गन्धर्व, दैत्य, दानव 
तथा मानव भगवानूकी आज्ञा ले अपने-अपने लोकको चले 
गये । तबसे ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा 
मुनिश्रेष्ठ भगवानकी आज्ञा मानकर बड़ी भक्तिके साथ 
एकादशी तिथिको उपवास और द्वादशी तिथिको भगवानका 
पूजन करने लगे । , 


SOOO me 
नृर्सिहावतार एवं प्रह्मदजीकी कथा 
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महादेवजी कहते है--पार्वती ! दितिसे कश्यपजीके 
दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष था । ने दोनों महापराक्रमी और सम्पूर्ण देत्योंके 


स्वामी 


RI थ पुवजन्ममे जय-विजय नामक श्रीहरिके पार्षद थे 
आर इवेतद्वीपमें द्वारपालका काम करते 


थे 3 ATA निमे 
4 | उनके दत्य-योनिमें आनेका कारण इस प्रकार 


ते थे। एक समय 
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सनकादि योगीश्वर भगवानका दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो 
श्रेतद्वीपमें आये | महाबली जय-विजयने उन्हें वीचमें ही 
रोक दिया । इससे सनकादिने उन्हें शाप दे दिया 
(द्वारपालो ! तुम दोनों भगवानूके इस-धामका परित्याग करके 
भूलोकमें चले जाओ |? इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर 
वहीं ठहर गये | भगवानको यद बात माझम हो गवी और 
उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालोको भी बुलाया । 
निकट आनेपर भूतभावन भगवानले जय-विजयसे कहा-- 
(द्वारपालो | तुमलोयोने महात्माओंका अपराध किया है | अतः 


दुम इस शापका उल्लङ्घन नहीं कर सकते । तुम यहाँसे 


जाकर या तो सात जन्मोतक्र मेरे पापहीन भक्त होकर रहो 
या तीन जन्मोतक मेरे प्रति झत्रुभाव रखते हुए समय 
व्यतीत करो |? 


यह खुनकर जय-विजयने कहा--मानद ! हम 
अधिक समयतक आपसे अलग प्रथ्वीपर रहनेमें असमर्थ हैं । 


इसलिये केवल तीन जन्मोंतक ही झत्रुभाव धारण करके 


रहेंगे । 

ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल, कश्यपके वीर्यसे 
दितिके गर्भमें आये और महापराक्रमी असुर होकर प्रकट 
हुए । उनमें बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु था और छोटेका 
हिरण्याक्ष । वे दोनों सम्पूर्ण विश्वमे विख्यात हुए । उन्हे 
अपने बल और पराक्रमपर बड़ा अभिमान था | हिरण्याक्ष 
मदसे उन्मत्त रहता था । उसका शरीर कितना बड़ा था 
या हो सकता था--इसके लिये कोई निश्चित मापदण्ड नह 
था । उसने अपनी हजारों भुजाओंसे पर्वत) समुद्र, द्वीप और 
सम्पूर्ण प्राणियोंसहित इस पृथ्वीको उखाड़ लिया और सिरपर 
रखकर रसातलमें चला गया । यह देख सम्पूर्ण देवता भयसे 
पीडित हो हाहाकार करने लगे और रोग-शोकसे रहित 
भगवान्‌ नारायणकी शरणमें गये | उस अद्भुत वृत्तान्तको 
जानकर विरवरूपधारी जनार्दनने वाराहरूप धारण किया । 
उस समय उनकी बड़ी-बड़ी दाढें और विशाळ भुजाएँ थीं । 
उन परमेश्वरने अपनी एक दाढ़से उस दैत्यपर आघात 
किया | इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह 
अधम दैत्य तुरंत ही मर गया । प्रथ्वीको रसातलमें पड़ी देख 
भगवान्‌ बाराहने उसे अपनी दाढपर उठा लिया और उसे 
पहलेकी भाति शेषनागके ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छपः 
रूपसे उसके आधार बन गये । वाराहरूपधारी महाविष्णुको 
वहाँ देखकर सम्पूर्ण देवता और मुनि भक्तिसे मस्तक काकर 


À Aa MM 


उनकी स्तुति करने लगे । स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होंने गन्ध, पुष्प 
आदिसे श्रीहरिका पूजन किया । तब भगवानने उन सबको 
मनोवाड्छित वरदान दिया । इसके बाद वे महर्षियोंके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये । 


अपने भाई हिरण्याक्षकों मारा गया जान" मदादैत्य 
हिरण्यकशिपु मेरुगिरिके पास, जा. मेरा ध्यान करते हुए 
तपस्या करने लगा । पार्वती, ! उस महाबली देत्यने एक 
हजार दिव्य वर्षोतक केवल वायु पीकर जीबन निर्वाह किया | 
और “३० नमः शिवाय? इस पश्चाक्षर मन्त्रका जप करते 
हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा | तब मैंने प्रसन्न 
होकर उस महान्‌ असुरसे कहा -“दितिनन्दन ! तुम्हारे मनमें 
जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर मागो ।? तब वह मुझे 
प्रसन्न जानकर बोला--“भगवन्‌ ! देवता, असुर, Aa 
गन्धर्व) नाग, राक्षस, पशु) पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा; 
यक्ष, विद्याधर और किन्नरोंसे, समस्त रोगोसे, सब प्रकारके 
अस्त्नशस्त्रोसे तथा सम्पूर्ण महर्षियोसे भी मेरी मृत्यु न हो 
सके--यह वरदान दीजिये ।? "एवमस्तु कहकर मैंने उसे 
वरदान दे दिया । मुझसे महान्‌. वर पाकर बह महाबली 
दैत्य इन्द्र और देवताओंको जीत करके तीनों छोकोंका सम्राट्‌ 
बन बैठा । उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ-भागोंपर अधिकार 
जमा लिया । देवताओंको कोई रक्षक न मिला । वे उससे 
परास्त हो गये । गन्धर्व) देवता ओर दानव--सभी उसके 
किङ्कर हो गये । यक्ष, नाग ओर सिद्ध--सभी उसके अधीन 
रहने लगे । उस महाबली दैत्यराजने राजा उत्तानपादकी 
पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । उसके गर्भसे 
महातेजसी प्रह्मादका जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्योके 
राजा हुए । वे गर्भमें रहते समय भी सम्पूर्ण इन्द्रियोके 
खामी श्रीहरिमे अनुराग रखते थे । सब अवस्थाओ और 
समस्त कार्योंमे मन; वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा वे 
देवताओके स्वामी सनातन भगवान्‌ पद्मनाभके सिवा दूसरे 
किसीको नहीं जानते थे । उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी । 
समयानुसार उपनयनःसंस्कार हो जानेपर वे गुरुकुलमें 
अध्ययन करने लगे । सम्पूर्ण वेदों और नाना प्रकारके 
शाख्रोका अध्ययन करके वे प्रह्लाद किसी समय अपने गुरुके 
साथ घरपर आये । उन्होंने पिताके पास जाकर बड़ी विनयके 
साथ उनके चरणोंमे प्रणाम किया | हिरण्यकशिपुने उत्तम 
zania युक्त पुत्रको AUNA पड़ा देख भुजाओसे उठाकर 
छातीसे लगा ल्या और गोदमे बिठाकर कहा--'बेटा 
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` 
प्रहाद ! तुमने दीर्घकालतक गुरुकुलमें निवास किया है | 
वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य तत्त्व बतछाया हो) वह 
मुझसे कहो |? ; 

पिताके इस प्रकार पूळनेपर जन्मसे ही वेष्णव प्रह्मादने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ पापनाशक वचन कहा--“पिताजी ! 
जोक्मम्पूर्ण उपनिषदोंके प्रतिपाद्य तत्त्व, अन्तर्यामी पुरुष 
ऑर इश्वर हैं, उन सवव्यापी* भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके में आपसे कुछ निवेदन करता हूँ ।? प्रह्मादके मुखसे 
इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर देत्यराज हिरण्यकरिपुको 
बड़ा विस्मय हुआ । उसने कुपित होकर गुरुसे पूछा-- 
“खोटी बुद्धिवाले ब्राह्मण ! तूने मेरे पुत्रको क्या सिखा 
दिया । मेरा पुत्र ओर इस प्रकार विष्णुकी स्तुति करे--तूने 
ऐसी शिक्षा क्यों दी ? यह मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य 
ब्राह्मणोके ही योग्य दै । ब्राह्मणाधम ! मेरे झत्रुकी यह स्तुति, 
जो कदापि सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक 
ने भी सुना दी | यह सब तेरा ही प्रसाद है |? इतना कहते 
कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे अपनी सुध-बुध 
खो बैठा ओर चारों ओर देखकर देत्योसे बोला--«अरे ! 
इस ब्राह्मणको मार डालो |? आज्ञा पाते ही क्रोधमें भरे हए 
राक्षस आ पहुंचे ऑर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके गलेमें रस्सी लगाकर 

बोधने लगे | ब्राह्मणेकि प्रेमी प्रहाद अपने गुरुको 
{q देख पितासे बोले--“तात ! यह गुरुजीने नहीं सिखाया 
दै | मुझे तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही कृपासे ऐसी 
शिक्षा मिली है | दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता । 
मेरे लिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हैं | सुनने, मनन करने, बोलने 
तथा देखनेवाळे सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्रीविष्णु ही हैं । वे 
दी अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियोपर नियन्त्रण 
करनेवाले हैं । अतः प्रभो | मेरे गुरु इन ब्राह्मणदेवताका 
कोई अपराध नहीं है | इन्हे बन्धनसे मुक्त कर देना चाहिये |? 


पुत्रकी यह बात सुनकर 'हिरण्यकशिपने ब्राह्मणका 
बन्धन खुळवा दिया ओर स्वयं बड़े विस्मयमें पढ़कर प्रह्दसे 
कहा--'बेटा ! तुम ब्राह्मणोंके झुठे बहकावेमें आकर क्या 
श्रममे पड़ रहे हो ! क्रॉन विष्णु है ? कैसा उसका रूप A 
और कहाँ वह निवास करता है ? संसारमे मैं ही इश्वर | 
म ही तीनों लछोकोंका स्वामी माना गया हूँ. । £ wA तो हमारे 
कुछका दाजु ह | उस टांड़ा आर मेरी ही प्रजा करो | 
अथवा छोकगुर भगवान्‌ F आराधना करो, जो 
ANAE अध्यक्ष, सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले और 


परम कल्याणमय हैं | ललाटमें भस्मसे Ag धारण | 
पाञुपत-मागसे देत्यपूजित महादेवजीकी पूजामें संलय़ रहो |? 

पुरोहितोने कहा--ठीक ऐसी ही बात है । महाभाग! 
प्रह्माद ! तुम पिताकी वात मानो । अपने कुलके शत्रु विष्णुको 
छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी पूजा करो | महादेवजीसे 
बढ़कर सब कुछ देनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं है । उन्हीं- 


क्री कृपासे आज तुम्हारे पिता भी ईश्वरपदपर प्रतिष्ठित हैं । 


Tala बोले--अहो ! भगवान्‌की कैसी महिमा है) 
जिनकी मायासे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है ! कितने 
आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान्‌ ओर सब लोकोंमें 
पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बातें 
कहते हैं | मेरा तो हृढ़ विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म 
हैं | नारायण ही परमतच्च हैं,-नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता 
और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान हैं । सम्पूण जगतूकी गति 
भी वे ही हैं | वे सनातन, शिव; अच्युत, जगतूके धाता, 
विधाता ओर नित्य वासुदेव हैं | परम पुरुष नारायण ही यहद 
सम्पूर्ण विश्व हैं ओर वे ही इस विश्वको जीवन प्रदान करते 
हैं । उनका श्रीअङ्ग सुवणके समान कान्तिमान्‌ है । वे नित्य 
देवता हैं | उनके नेत्र कमलके समान हैं । वे श्री, भू और 
लीला--इन तीनों देवियोंके स्वामी हैं | उनकी आकृति सुन्दर 

और सोम्य है तथा अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है । उन्होंने 
ही सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा ओर महादेवजीको उत्पन्न 
किया दै । ब्रह्मा ओर महादेवजी उन्हींके आज्ञानुसार चलते 
द | उन्दाकं भयसे वायु सदा गतिशील रहती है । उन्हींके डरसे 
सूयदेव ठीक समयपर उदित होते हैं | और उन्दीके भयसे अग्नि, 
इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दोड़ लगाते रहते हैं । सुष्टिके 
आदिम एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ नारायण ही थे | उस 
समय न ब्रह्मा थे और न महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूय) 
न आकाश था न प्रथ्वी । नक्षत्र और देवता भी उस समय 
सकट नहीं हुए थे | विद्वान्‌ पुरुष सदा ही भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामका साक्षात्कार करते हैं | परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, ब्रहम, 
शिव aar इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आराधनामें लगे 
"हेत ६, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मीकी कृपा-कटाक्षपूर्ण 
नाथा दृष्ट पड़नेपर ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वरुण, यम) 

चन्द्र 
न a ya BS उ z 
9 जिसे पापियोंकी भी तत्काल 


मुक्ति 
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# नृसिहावतार एवं प्रह्मदजीकी दीथा % 


८७७ 


ट्र 


भी सदा रक्षा करते हैं | मैं लक्ष्मीसहित उन परमेश्वरका ही 
सदा पूजन करूँगा | तथा अनायास ही श्रीविष्णुके उस परम 
पदको प्राप्त कर लूँगा । 


kd 

प्रह्मादकी ये बातें सुनकर हिरण्यकरिपु अत्यन्त क्रोधमें 
भरकर द्वितीय अभिकी भाँति जळ उठा और चारों ओर 
देखकर देत्योंसे वोला--*अरे ! यह प्रह्माद बड़ा पापी है | 
यह शन्रुकी पूजामे लगा है । में आज्ञा देता हूँ-- इसे भयंकर 
IA मार डालो | जिसके वलपर यह 'श्रीहरि .ही रक्षक 
हैं? ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है । उस हरिका 
रक्षा-कार्य कितना सफल है--यह अभी मालूम हो जायगा |? 
दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर 
महात्मा प्रहादको सार डालनेके लिये उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये । इधर प्रह्लाद भी अपने हृदय-कमलमें 
श्रीविष्णुका ध्यान करते हुए अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करने लगे 
ओर दूसरे पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़े रहे | देत्यवीर 
चारों ओरसे उनके ऊपर झूल, तोमर और राक्तियोंसे प्रहार 
करने लगे | परन्तु श्रीहरिका स्मरण करनेके कारण प्रह्मादका 
शरीर उस समय भगवानूके प्रभावसे दुर्धर्ष वज्रके समान हो 
गया । देवद्रोंहियोंके बड़े-बड़े अस्त्रशस्त्र प्रह्मादके शरीरसे 
टकराकर टूट जाते ओर कमलके पत्तोके समान छिन्न-भिन्न 
होकर प्रृथ्वीपर गिर जाते थे । दैत्य उनके अङ्गमें छोटा-सा 
भी घाव करनेमें समर्थ न हो सके । तव विस्मयसे नीचा मुँह 
किये वे सभी योद्धा देत्यराजके पास जा चुपचाप खड़े हो 
गये । अपने महात्मा पुत्रको इस प्रकार तनिक भी चोट 
पहुँचती न देख kati हिरण्यकशिपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उसने क्रोधसे व्याकुल होकर वासुकि आदि बड़े-बड़े AAS और 

भयंकर सपोंको आज्ञा दी कि “इस प्रह्मादको काट खाओ |? 
राजाका यह आदेश पाकर अत्यन्त भयंकर और 
miad नाग, जिनके मुखोँसे आगकी लपटें AFS 
रही थीं, प्रह्मादको काट खानेकी चेष्टा करने लगे; किन्तु 
उनके झरीरमें दाँत लगाते ही वे सर्प विधरोसे हाथ धो बैठे । 
उनके दाँत भी टूट गये तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके 
शरीरको छिन्नःभिन्न करने लगे । इससे व्याकुल होकर मुखसे 
रक्त बमन करते हुए सभी सर्प इधर-उधर भाग गये | बड़े- 
बड़े सपोंकी ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराजका क्रोध और भी बढ़ 
गया । अब उसने मतवाले दिग्गजोंको प्रह्मदपर आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी ! राजाज्ञासे प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज 
प्रह्मादको चारों ओरसे घेरकर अपने विशाळ और मोटे 


A उनपर प्रहार करने लगे | किन्तु उनके शरीरसे टक्कर 

लेते ही दिग्गजोंके दाँत जड़-मूलसहित टूटकर प्रश्वीपर गिर 
पड़े । अब वे विना दातोके हो गये | इससे उन्हे बड़ी पीड़ा 
हुई ओर वे सब ओर भाग गये । बड़े-बड़े गजराजोंको इस 

प्रकार भागते देख देत्यराजके क्रोधकी सीमा न रही । उसने 
बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटेको डाले दिदा । 
जलमें शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम प्रह्मदको 
घीरभावसे बैठे देख भयंकर -लपटोंवाले अग्निदेवने उन्हें नहीं 
जलाया | उनकी ज्वाला शान्त हो गयी । अपने बालकको आगमे 
भी जळते न देख दैत्यपतिके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने 
पुत्रको अत्यन्त भयंकर विष दे दिया जो सब प्राणियोंके 
प्राण हर लेनेवाला था । किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
प्रह्मादके लिये विष भी अमृत हो गया । भगवानको अर्पण 
करके उनके अमृतस्वरूप प्रसादको दी वे खाया करते थे | 
इस प्रकार राजा. हिरण्यकरिपुने अपने पुत्रके वधके लिये 
बड़े भयंकर ओर निर्दयतापूर्ण उपाय किये; किन्छु प्रह्लादको 
सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मयसे व्याकुल हो उठा और 
बोला । 


हिरण्यकरिपुने कहा--प्रहाद ! तुमने मेरे सामने 
विष्णुकी श्रेष्ठताका भलीभाँति वर्णन किया है । बे सब भूतोमें 
व्यापक होनेके कारण विष्णु कहाते हैं । जो सर्वव्यापी देवता 
हैं, वे ही परमेश्वर हैं | अतः तुम मुझे विष्णुकी सर्वव्यापकता- 
को प्रत्यक्ष दिखाओ । उनके ऐश्वर्य; शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्यः 
बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियोंको अच्छी तरह देख 
लूँ; तब में विष्णुको देवता मान सकता हूँ । इस समय संसारमें 
तथा देवताऔमे भी मेरे बलकी समानता करनेवाला कोई भी 
नहीं है । भगवान्‌ शंकरके वरदानसे में सब्र प्राणियोके लिये 
अवध्य हो गया हूँ । सुझे परास्त करना किसी भी प्राणीके 
लिये कठिन है | यदि विष्णु मुझे अपने बळ ओर पराकमसे 
जीत लें तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं | 


पिताकी यह बात सुनकर प्रह्मदको बड़ा विस्मय हुआ । 
उन्होने देत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन करते हुए 
कहा--*पिताजी ! योगी पुरुष भक्तिके बलसे उनका सर्वत्र 
दर्शन करते हैं | भक्तिके बिना वे कहीं भी दिखायी नहीं 
देते | रोष और मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिका दशल होना 
असम्भव है । देवता, पञ्च, पक्षी, मनुष्य तथा स्थाबर 
समस्त छोटे-बडे प्राणियोंसे वे व्याप्त हो रहे हैं । 

प्रह्मदके ये वचन सुनकर देत्यूराज हिरण्यकशिपुने 


ji 
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च्या 


क्रोधसे लाल-छाल आँखें करके उन्हे डॉटते हुए कहा-- यादि 
विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषयमें अधिक 
प्रलाप करनेकी आवश्यकता नहीं है | इसपर विश्वास करनेके 
लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो ।? ऐसा कहकर 
देत्यने सहसा अपने महलके खंभेको हाथसे ठोंका और 
REA फिर कहा--“यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे 
तुम इस खंभेमें दिखाओ । अन्यथा झूठी बातें बनानेके कारण 
तुम्हारा वध कर डाटूंगा |? * 


यों कहकर देत्यराजने सहसा तलवार खींच ली और 
क्रोधपूर्वक EEA मार डालनेके लिये उनकी छातीपर 
प्रहार करना चाहा | उसी समय खंभेके भीतरसे बड़े जोरकी 
आवाज सुनायी पड़ी, मानो वज़्रकी गर्जनाके साथ- आसमान 
फट पड़ा हो । उस महान्‌ शब्दे देत्योंके कान बहरे हो 
गये । वे जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े । 
उनपर आतङ्क छा गया । उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो अभी 
तीनों लोकोंका प्रलय हो जायगा | तदनन्तर उस खंभेसे 
महान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंहकी आकृति धारण 
किये निकले | निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन AA समान 
महाभयंकर गर्जना की | वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नयोंकरे 
समाने तेजसे सम्पन्न थे | उनका मुँह तो सिंहके समान था 
और दारीर मनुष्यके समान | दाढ़ोंके कारण मुख बड़ा 
बिकराल दिखायी देता या । लपलपाती हुई जीभ उनके 
उद्धत भावकी सूचना दे रद्दी थी | उनके बालोंसे आगकी 
लपटें निकल रही थीं । क्रोषसे जलती हुई अँगारे-जैसी 
लाल-टाल आँखें अलातचक्रके समान घूम रही थीं | हजारों 
TAA भुजाओंमें सब प्रकारके aaa लिये भगवान्‌ 
नरसिंह अनेक शाखावाले AÀ युक्त मेरुपर्वतके समान 
जान पड़ते थे | उनके अङ्गोमें दिव्य मालाएँ, दिव्य वस्त्र 
ओर दिव्य आमूपण शोमा पाते थे । भगवान्‌ नरसिंह सम्पूर्ण 
दानवांका संहार करनेके लिये वहाँ खड़े हुए | भयानक 
आक्ृतिवाले महात्रली n उपस्थित देख दैत्यराज 
हिरण्यकरिपुकी आँखेंकी वरोनियॉ जल उठी | उसका सारा 
शरीर व्याकुल हो गया । और वह अपनेक्रो दँभाल न सकनेके 
कारण प्रथ्चीपर गिर पड़ा | 
उस समय IRRA भगवान्‌ जनाईनको नरसिंहकी 
aa उपस्थित देख जय-जयकार करते हुए उनके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और उन महात्माके अद्भुत अङ्गोंपर 
दृष्टिपात किया | उनकी गदनके बालोंमें कितने ही लोक, 


| 
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`a ज 
समुद्र, द्वीप, देवता) गन्धर्व, मनुष्य ओर हजारों अण्डज 


प्राणी दिखायी देते थे । दोनों नेत्रोमे सूर्य और चन्द्रमा 


तथा कानोंमें अश्विनीकृमार ओर सम्पूर्ण दिशा एबं विदिशा 
थीं । ललाटमें ब्रह्मा ओर महादेव; नासिकामें आकाश और 
वायु, मुखके भीतर इन्द्र और अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, 
दाढ़ोंपर सिंह, am, शरभ ओर बड़े-बड़े सॉर्पोका दर्शन 
होता था । कण्ठमें मेरुगिरि, कंधोंमें महान्‌ पर्वत, भुजाओंमे 
देवता) मनुष्य और पशु-पक्षी, नाभिमें अन्तरिक्ष और दोनों 
पैरोमें पृथ्वी थी। रोमावलियोमें ओषधियाँ, नखोंमें सम्पूर्ण 
विश्व ओर निःश्वासोमे साङ्गोपाङ्ग वेद थे । उनके सम्पूर्ण 
ASIA आदित्य, वसु, रुद्र) विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व तथा 
अप्सराएँ दृष्टिगोचर होती थीं | इस प्रकार उन परमात्माकी 
विभूतियाँ दिखायी दे रही थीं | उनका वक्षःस्थल श्रीवत्स- 
चिह्न कोस्तुभमणि और वनमालासे विभूषित था । वे 
शङ्क चक्र, गदा) खङ्ग ओर शार्ङ्गधनुष आदि aaa 
सम्पन्न थे | सम्पूर्ण उपनिषदोंके अर्थभूत भगवान्‌ श्रीविष्णुः 
को उपस्थित देख दैत्यराजकुमार प्रह्मादके नेत्रोंसे आनन्दके 
आँसू बह चले । उनका सर्वाङ्ग अश्रुजलसे अभिषिक्त होने 
लगा ओर वे बारंवार श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम करने लगे | 


देत्यराज हिरण्यकशिपु सिंहको सामने आया देख 


क्रोधवशा युद्धके लिये तैयार हो गया | वह मृत्युके अधीन दो - 


रहा था | इसलिये हाथमे तलवार लेकर भगवान्‌ नसिंहकी 
ओर दौड़ा | इसी बीचमें महावली दैत्य भी होशमें आ गये 
ओर वे अपने-अपने आयुध लेकर बड़ी उतावलीके साथ 
श्रीहरिपर प्रहार करने लगे । दैत्योंकी उस सेनाको देखकर 
भगवान्‌ नरसिंहने अपनी अयालसे निकलती हुई लपटोंके 
द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया । समस्त दानव उनकी 
जटाकी आगसे जलकर राखकी ढेर हो गये । प्रहाद और 
उनके अनुचरोंको छोड़कर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा । 
यह देख देत्यराजने क्रोधमें भरकर तलवार खींच ली और 
भगवान्‌ नरसिंहपर्‌ धावा किया; किन्तु भगवानूने एक ही 
दाथसे तलवारसहित देत्यराजको पकड़ लिया और जैसे आँधी 
TAR शाखाको गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर दे 
साग । TAN पड़े हुए उस विशालकाय दैत्यको भगवान्‌ 
नरसिंदूने फिर पकड़ा और अपनी गोदमे रखकर उसके 
मुखकी ओर दृष्टिपात किया | उसमें श्रीबिष्णुकी निन्दा 
तया बष्णावभक्तसे द्वेष करनेका जो ,पाप था, वह भगवानके 
सशमात्रसे ही जलकर भस्म हो गया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
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र शरीरको वज्रके समान कठोर 
और तीखे नखोंसे विदीर्ण कर डाला । इससे देत्यराजका 
अन्तःकरण निर्मल हो गया । उसने साक्षात्‌ भगवानका 
मुख देखते हुए प्राणोंका परित्याग "किया | इसलिये वह 
कृतकृत्य हो गया । महान्‌ नृसिंहरूपधारी श्रीहरिने अपने 
तीखे नखोसे उसकी देहके सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी 
आतें बाहर निकाल लीं और उन्हें अपने गठेमे डाल लिया | 

तदनन्तर) सम्पूर्ण देवता और तपसी मुनि ब्रह्मा तथा 
महादेवजीको आगे करके धीरे-धीरे भगवानकी स्तुति करनेके 
लिये आये | उस समय सब ओर मुखवाले भगवान्‌ नृर्सिहृ 
क्रोधामिसे प्रज्वलित हो रहे थे | इसलिये सत्र देवता और 
मुनि भयभीत हो गये । उन्होंने भगवानको प्रसन्न करनेके 
लिये जगन्माता भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो सबका 


धारण-पोषण करनेवाली, सबकी अधीरबरी, सुवर्णमय 
कान्तिसे सुशोभित होनेवाली तथा सब प्रकारके उपद्रवोंका 


नाश करनेवाली हैं। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवीसूक्तका जप 
करते हुए श्रीविष्णुकी शक्ति अनिन्द्यसुन्दरी नारायणीको 
नमस्कार किया | देवताओंके स्मरण करनेपर सनातन देवता 
भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई । देवाधिदेव श्रीविष्णुकी 
TEN महालक्ष्मीका दर्शन करके सम्पूर्ण देवता बहुत प्रसन्न 
हुए और हाथ जोड़कर बोळे--'देवि ! अपने प्रियतमको 
प्रसन्न करो । तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकोंको 
अभय दान दें, वही उपाय करो |? 

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने 
प्रियतम भगवान्‌ जनादनके पास गयीं और चरणोंमें पड़कर 
नमस्कार करके बोलीं--“प्राणनाथ ! प्रसन्न होइये ।? अपनी 
प्यारी महारानीकों उपस्थित देख सर्वेश्वर श्रीहरिने राक्षस- * 
` शरीरके प्रति उत्पन्न क्रोधको तत्काल त्याग दिया और 
कृपारूपी अमृतसे सरस दृष्टिके द्वारा देखा | उस समय उनके 
ङपापूर्ण दृष्टिपातसे संतुष्ट होकर जय-जयकार करते हुए उच 
स्वरसे स्तुति ओर नमस्कार करनेवाले लोगोमें आनन्द और 
उल्लास छा गया | तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवता हर्षमम्न हो जगदीश्वर 
श्रीविष्णुको नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले--*भगवन्‌ ! 
अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त आपके इस अद्भुत स्स 
और तीनों छोकोंमें व्याप्त दुःसह तेजकी ओर देखने और 
आपके समीप ठहरनेमें हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं ।? 

देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवेश्वर श्रीविष्णुने 
उस अत्यन्त भयानक तेजको समेट लिया ओर सुखपूर्वक दर्शन 
करनेयोग्य हो गये। उस समय उनका प्रकाश शरत्कालके 
करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रतीत होता था | कमलके समान 
विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे | जटापुञ्जसे सुधाकी बृष्टि 
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हो रही यी । उसमें इतनी चमक थी, मानों करोड़ों चपलाएँ 
चमक रही हों । नाना प्रकारके रत्ननिर्गित दिव्य केयूर और 
कड़ौसे विभूषित भुजाओंद्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
शाखा और फलोंसे युक्त कल्पवृक्ष सुशोभित हो । 
कोमळ, दिव्य तथा जपाकुसुमके समान लाल रंगवाले चार 
हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी । उदुक्री 
ऊपरवाली दो झुजाओंमें शद्ध . भोर चक्र थे तथा शेष दो 
हाथोंमें वरदान और अभवकी मुद्राएँ शोभा पाती थीं । 
भगवानका वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिह, कौस्तुभमणि तथा 
वनमालासे विभूषित था। कानोंमें उदयकालीन दिनकरकी-सी 
दीसिवाले दो कुण्डल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और 
कड़े आदि आभूषण भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी सुषमा बढ़ा रहे थे । 
वामाङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीको साथ छे भगवान्‌ नृसिंह 
बड़ी शोभा पाने लगे । 


उस समय लक्ष्मी और नसिंहको एक साथ देख देवता 


और महर्षि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उनके नेत्रोसे 
आनन्दाश्रुकी धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने 
लगा । वे आनन्दसमुद्रमें निमम्म होकर बारंबार भगवानको 
नमस्कार करने लगे । उन्होंने अमृतसे भरे हुए रमय 
FANART सनातन भगवानका अभिषेक करके वस्न) 
आभूषण, गन्ध, दिव्य्‌ पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके 
उनका पूजन किया ओर दिव्य सतोत्रोसे स्तुति करके बार-बार 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया | इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिने उन देवताओंको मनोवाञ्छित बरदान दिया । 
तत्पश्नात्‌ सबके स्वामी भक्तवत्सल श्रीहरिने देवताओंको 
साथ ले REA सब देत्योंका राजा बनाया । प्रहादको 
आश्वासन दे देवताओंद्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें 
अभीष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की । इसके बाद 
भगवानके ऊपर फूलोंकी वर्षा हुई ओर वे देवगणोंसे अपनी 
JA सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सब 
देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और प्रसन्नतापूर्वक 
यज्ञभागका उपभोग करने लगे । तबसे उनका आतङ्क दूर 
हो गया । उस महादेत्यके मारे जानेसे सबको बड़ा हर्ष 
हुआ । तदनन्तर विष्णुभक्त प्रहाद धमंपूर्वक राज्य करने 
लगे । वह उत्तम राज्य उन्हें भगवानके प्रसादसे ही 
उपलब्ध हुआ था । उन्होंने अनेक यज्ञ-दान आदिके द्वारा 
नरसिंहजीका पूजन किया और समय आनेपर वे श्रीइरिके 
सनातन धामको प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रह्माद-चरित्रको 
सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्रास होते हैं । 


पार्वती ! इस प्रकार मैंने तुम्हें औहरिके उर्सिहावतारका वैभव | 


बतलाया है । अब शेष अवतारोंके वैभवका क्रमशः वर्णन सुनो । 


नि सक्‍अ8७ सन ao 
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वामन-अवतारके वैभवका वर्णन 


a ४ जाओ 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--पाव॑ती ! प्रहादके विरोचन 
नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे महाबाहु बलिका जन्म 
हुआ । वलि धर्मशोमे श्रेष्ठ, सत्यप्रतिश, जितेन्द्रिय) नित्य 
धर्मदरायण, पवित्र और श्रीहरिके प्रियतम भक्त थे। वे 
महान्‌ बलवान्‌ थे । उन्होंने” इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं 
और मरुद्रणोंको जीतकर तीनों लोकोंको अपने अधीन कर 
लिया था। इस प्रकार बे समस्त त्रिलोकीका राज्य करते 


थे । उनके शासन-कालमें पृथ्वी विना जोते ही पके धान. 


बैदा करती थी और खेतीमें बहुत अधिक अन्नकी उपज 
होती थी । सभी गो. पूरा दूध देती. और सम्पूर्ण वृक्ष 
फल-फूलोसे लदे रहते थे | सब मनुष्य पापोसे दूर हो अपने- 
aà धर्मम लगे रहते थे | किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं थी । सव लोग सदा भगवान्‌ हृपीकेशकी पूजा किया 
करते थे । इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्यका 
पालन करने लगे | इन्द्र आदि देवता दासभावसे उनकी 
सेवामे खड़े रहते थे । बलिको अपने बलका अभिमान था | 
वे तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भोग रहे थे । 

इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इन्द्रको राज्यसे वञ्चित 
देख उनके हितकी इच्छासे श्रीहरिको प्रसन्न करनेके लिये 
पल्लीसहित तपस्या करने लगे | धर्मात्मा कश्यपने अपनी 
भार्या अदितिक्रे साथ पयोव्रतका अनुष्ठान किया और उसमें 
देवताओंके स्वामी भगवान्‌ जनार्दनका पूजन किया । उसके 


बाद भी एक aa वर्षातक वे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न 


रहे । तव सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीके 
साथ उनके सामने प्रकट हुए | जगदीश्वर श्रीहरिको सामने 
देख द्विजश्रेष्ठ FATH हृदय आनन्दमें मग्न हो गया | 
उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवानूकी स्तुति की । 

तब भगवान्‌ बोले--विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण हो | 
तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है । इससे में बहुत सन्तुष्ट 
हूँ । हुम कोई वर माँगो । मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा । 

कश्यपजीने कद्दा- देवेश्वर ! देत्यराज बलिने तीनों 
छोकोंको बलपूर्वक जीत लिया है । आप मेरे पुत्र होकर 
देवताओंका हित कीजिये | जिस किसी उपायसे भी माया- 
पूर्वक बलिको परास्त करके मेरे पुत्र इन्द्रको त्रिलोकीका 
राज्य प्रदानं कीजिये | 

कश्यपजीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने “तथास्तु? 
कहकर उनकी प्रार्थना खीकार की और देवताओंके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए बे वहीं अन्तर्धान हो गये | इसी 
समय महात्मा कद्यपके संयोगसे देवी अदितिके mfi 
भूतभावन भगर्वानका छभागमन हुआ । तदनन्तर एक 


हजार वर्ष बीतनेकेश बाद अदितिने वामनरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुको जन्म दिया | वे ब्रह्मचारीका वेष धारण 
किये हुए थे । सम्पूर्ण वेदाज्ञोंमे उन्हींका तत्त्व दृष्टिगोचर 
होता है । वे मेखला, मृगचर्म और दण्ड आदि ERR 
उपलक्षित हो रहे थे । इन्द्र आदि सम्पूण देवता उनका 
दर्शन करके महर्षियोंके साथ उनकी स्तुति करने लगे। 
तब भगवानले प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहां-- 
“देवगण ! बताइये; इस समय मुझे क्या करना है १? 

देवता बोळे- मधुसूदन ! इस समय राजा ब्रलिका 
यज्ञ हो रहा दै । अतः ऐसे अबसरपर वह कुछ देनेसे इन्कार 
नहीं कर सकता । प्रभो ! आप देत्यराजसे तीनों लोक 
माँगकर इन्द्रको देनेकी कृपा करें । 

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वामन यज्ञशालामें 
महर्षियोंके साथ बैठे हुए राजा बलिके पास आये । ब्रह्मचारीको 
आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गये और 
मुसकराते हुए बोळे--'अभ्यागत सदा विष्णुका ही स्वरूप 
हे । अतः आप साक्षात्‌ विष्णु ही यहाँ पारे हैं |? ऐसा 
कहकर उन्होंने ब्रह्मचारीको फूलोंके आसनपर विठाकर 


उनका विधिपूर्वक पूजन किया और चरणौंमें गिरकर प्रणाम | 


करके गद्गद वाणीमें कहा--विप्रवर ! आपका पूजन करके 
आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया । मेरा जीवन 
सफल है । कहिये में आपका कोन-सा प्रिय कार्य करूँ £ 
द्विजश्रेष्ठ ! आप जिस वस्तुको पानेके उद्देश्यसे मेरे पास 
.पधारे हैं, उसे शीघ्र बताइये | में अवश्य दूँगा ।? 

बामनजी वोले--महाराज ! मुझे तीन पग भूमि दे 
दीजिये; क्योंकि भूमिदान सब दानोंमें श्रेष्ठ है । जो भूमिका 
दान करता और जो उस दानको ग्रहण करता है, वे दोनों 
ही पुण्यात्मा हैं । वे दोनों अवश्य ही खर्गगामी होते 
हैं । अतः आप मुझे तीन पग भूमिका दान कीजिये । 

यह सुनकर राजा बलिने प्रसन्नतापूर्वक कहा--'बहुत 
अच्छा l तश्चात्‌ उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदानका विचार 
किया z दैत्यराजको ऐसा करते देख उनके पुरोहित 
झुक्राचायंजी बोठे--'राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु 
हैं । देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ पारे हैं और तुम्हें 
FFAN डालकर सारी पृथ्वी हड्प लेना चाहते हैं | अतः इन 
महात्माको एश्वीका दान न देना । मेरे कहनेसे कोई और 
ही वस्तु इन्हें दान करो) भूमि न दो ।? 
यह सुनकर राजा बलि हँस पड़े और वेयंपूर्वक शुर 
बोले--'ब्रह्मन्‌ l YA सारा पुण्य भगवान्‌ वासुः 
्रसन्नताके ही लिये किया हे । अतः यदि स्वयं विष्णु दी 
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यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया | उनके ल्यि 
तो आज मुझे यह परम सुखमय जीत्रनतक दे डालनेमें 
संकोच न होगा । अतः इन ब्राह्मणदेवताको आज मैं तीनों 
लोकोंका भी निश्चय ही दान कर दूँगा |? ऐसा कहकर राजा 
बलिने बड़ी भक्तिके साथ ब्राह्मणके दोनों चरण पखारे और 
हाथमें जळ लेकर विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्पं किया । दान 
दे नमस्कार करके दक्षिणारूपसे धन दिया और प्रसन्न 
होकर कहा--“ब्रह्मन ! आज आपको भूमिदान देकर मै 
अपनेको धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ । आप अपने 
इच्छानुसार इस प्रथ्वीको ग्रहण कीजिये ।? 

तब भगवान्‌ विष्णुने दैत्यराज वलिसे कहा-- 
“राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने ही अब प्रथ्वीको नापता हूँ ।? ऐसा 
कहकर परमेश्वरने वामन ब्रह्मचारीका रूप त्याग दिया और 
विराट्‌ रूप धारण करके इस प्रथ्वीको ले लिया । समुद्र, 
पवत) द्वीप) देवता, असुर ओर मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका 
विस्तार पचास कोटि योजन है। किन्तु उसे भगवान्‌ 
मधुसूदनने एक ही पैरसे नाप लिया | फिर दैत्यराजसे 
फहा--“राजन्‌ ! अव क्या करूँ १? भगवानका वह विराटू 
रूप महान्‌ तेजस्वी था ओर महात्मा ऋषियों तथा देबताओं- 
के हितके लिये प्रकट हुआ था । में तथा ब्रह्माजी भी उसे 
नहीं देख सकते थे । भगवानका वह पग सारी प्रथ्वीको 
लॉघकर सो योजनतक आगे बढ़ गया | उस समय सनातन 
भगवानने दैत्यराज बलिको दिव्यचक्षु प्रदान किया और 
उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया । भंगवानूके विश्वरूपका 
दर्शन करके देत्यराज बलिके हर्षकी सीमा न रही । उनके 
İN आनन्दके आँसू छलक आये । उन्होंने भगवानको 
नमस्कार करके स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति की ओर प्रसन्न 
चित्तसे गद्गदवाणीमें कहा--'परमेश्वर ! आपका दर्शन करके 
में धन्य और कृतकृत्य हो गया | आप इन तीनों ही लोकों- 
को ग्रहण कीजिये ।? 

तब सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी ओर 
फेलाया । वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोकको लॉघता हुआ 
ब्रलोकके अन्ततक पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा न 
पड़ा | उस समय पितामह ब्रह्माने देवाधिदेव भगवानके 
चक्र-कमलादि निह्वांसे अङ्कित चरणको देख हर्षयुक्त चित्तसे 
अपनेको धन्य माना और अपने कमण्डळुके जलसे भक्तिपूर्वक उस 
चरणको धोया । श्रीविष्णुके प्रभावसे वह चरणोदक अक्षय हो 


गया | वह तीथभूत निर्मल जल मेरुपर्वतके दिखरपर गिरा और 
जगतको पवित्र करनेके लिये चारों दिशाओंमें बह चला । वे चारों 
चाराए क्रमशः सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्राके नामसे 
प्रसिद्ध हुई । मेरुके दक्षिण ओर जो धारा चली) उसका नाम 
अलकनन्दा हुआ । वह तीन धाराओंमें विभूक्त होनेके 
कारण त्रिपथगा ओर त्रिस्रोता कहलायी । वह लोकप्ूत्रनी 
गङ्गा तीन नामोंसे प्रसिद्ध - हई । ऊपर-_स्वर्गलोकमें 
मन्दाकिनी) नीचे-पाताललोकमें भोगवती तथा मध्य अर्थात्‌ 
मत्यलोकमें वेगवती गङ्गा कहलाने लगी । ये गङ्गा मनुष्योंको 
पवित्र करनेके लिये प्रकट हुई हैं | इनका स्वरूप कल्याणमय 
है । पार्वती ! जव गङ्गा मेरुपव॑तसे नीचे गिर रही थीं, उस 
समय मैंने अपनेको पवित्र करनेक्े लिये उन्हें मस्तकपर 
धारण कर लिया । जो श्रीविष्णुचरणोंसे निकली हुई गङ्गाका 
पावन जल अपने मस्तकपर धारण करेगा अथवा उनके जलका 
पान करेगा, वह निःसन्देह सम्पूर्ण जगतका पूज्य होगा | 

तदनन्तर राजा भगीरथ ओर महातपस्वी गौतमने 
तपस्याकै द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुझसे याचना 
की । तब मैंने सम्पूर्ण विश्वका हित करनेके लिये कल्याणमयी 
बेष्णवी गङ्गाका जल उन दोनों महानुभावोंक्रे लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक दान किया । महर्षि गौतम जिस गङ्गाको ले गये, वे 
गौतमी ( गोदावरी) कही गयी हैं और राजा भगीरथने 
जिनको भूमिपर उतारा) वे भागीरथी ng नामसे प्रसिद्ध 
हुई । यह मैंने प्रसङ्गवश तुमसे गङ्गाजीके प्रादुर्मावकी 
उत्तम कथा JÅ हे । तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
नारायणने देत्यराज बलिको रसातलका उत्तम लोक प्रदान 
किया ओर उन्हें सब दानवो) नागों तथा जल-जन्तुओंका 
कल्पभरके लिये राजा बना दिया । इस प्रकार कश्यपनन्दन 
वामनका वेष धारण करके अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने 
बलिसे तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूकेक इन्द्रको दे दिया । 
तब देवता) गन्धर्वं तथा परम तेजस्वी ऋषियोंने दिव्य 
स्तोत्रोसे भगवानका स्तवन ओर पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
अपना विराट्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत वहीं अन्तर्धान 
हो गये । इस तरह प्रभावशाली श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की 
और इन्द्रने उनकी कृपासे तीनों लोकोंका महान्‌ ऐड्वर्य प्रास 
किया । झुभे ! यह मैंने तुमसे वामन अवतारके वैभवका 
वर्णन किया है । 


परशुरामावतारको कथा 
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श्रीमहादेबजी कहते हैँ- पार्वती ! भ्रगुवंशमें द्विजवर 
जमदि अच्छे मद्दात्मा हो गये हैं । वे सम्पूर्ण वेद वेदा ङ्के 


पारगामी विद्वान्‌ और महान्‌ तपस्वी थे । धर्मात्मा जमदभिने 
इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये गङ्गाके किनारे एक हजार वर्षोतक 
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भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्दरने 
कहा--“विप्रवर ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा हो; उसके 
अनुसार वर मागो |? - 

जमदग्नि बोले-देव ! मुझे सदा सब कामनाओंको 
पूर्ण करनेकली सुरभि गो प्रदान कीजिये । - 

तव देवराज waa परस्नतापूर्वक उन्हें सव कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान की । सुरभिको पाकर 
मह्ातपस्वी जमदसि दूसरे इन्द्रकी भाँति महान्‌ ऐइवर्यसे सम्पन्न 
होकर रहने लगे | उन्होंने राजा रेणुककी सुन्दरी कन्या रेणुकाके 
साथ विधिपूर्वक विवाह किया | तत्पश्नात्‌ परम धार्मिक जमदझिने 
पुत्रकी कामनासे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञके 
द्वारा देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति 
इन्द्रने जमदम्निको एक महाबाहु) महातेजस्वी और महाबलवान्‌ 
पुत्र होनेका बरदान दिया । समय आनेपर विप्रवर 
जमदग्निने रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी ओर बलवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अंशके अंशसे प्रकट 
हुआ था । उसमें सव प्रकारके शुभ लक्षण मौजूद थे | 
पितामह झगुने आकर उस महापराक्रमी पुत्रका नामकरण- 
संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका नाम “राम? 
रखा । जमदग्निका पुत्र होनेक्रे कारण वह जामदग्न्य भी 
कहलाया । भार्गववंशी बाळक राम धीरे-धीरे बड़े हुए । उपनयन- 
संस्कारके पश्चात्‌ उन्दने सत्र विद्याऔमें प्रवीणता प्राप्त कर 
ली । तदनन्तर विप्रवर राम झालग्राम पर्वतके शिखरपर 
तपस्या करनेके लिये गये | वहाँ उन्हें परमतेजस्ती ब्रह्म्णि 
कदयपजीका WA हुआ । रामने बड़े हर्षके साथ उनका 
पूजन क्रिया । तब उन्होंने रामको विधिपूर्वक अविनाशी 
वैष्णव मन्त्रका उपदेश दिया । महात्मा कदयपसे मन्त्रका 
उपदेश पाकर राम विधिपूर्वक लटक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी 
आराधना करने लगे । उन्होंने दिन-रात षडक्षर महामन्त्रका 
जप करते. हुए सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक 
अनेक adar तपस्या की | महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि 
जितेन्द्रिय एवं मौनभावसे तप करते हुए गङ्गाके सुन्दर 
तटपर निवास करते थे | उन्होंने यश; दान आदि महान्‌ 
धर्मोका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया | इन्द्रकी दी हुई गोके 
प्रसादसे उनके पात सव सम्पत्तियाँ भरी-पूरी रहती थीं | 

एक समयकी बात दे--देहयराज अर्जुन सब राष्ट्रको 
जीतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदग्नि मुनिके आश्रमपर 
आये । राजाने अद्दाभाग मुनिवरका दर्शन करके उन्हे 


% adaa हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


प्रणाम क्रिया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भाँति-भाँतिके 
वस्त्र तथा आभूषण दान किये । मुनिने भी अपने घरपर 
आये हुए राजाका agaa विधिसे प्रेमपूर्वक सत्कार किया 
तथा शक्तिशालिनी सुरभि गोके प्रभावसे सेनासहित राजाको 
उत्तम भोजन दिया । राजाको उस गोकी शक्ति देखकर बड़ा 
कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्निसे उस गोको माँगा | 
जमदग्नि मुनिके अस्वीकार करनेपर हैहयराजने उस 
सबला गौको बलपूर्वक ले लिया | तब महाभागा सबळाने 
क्रोधमे भरकर अपने सांगोंसे राजाके सव सेनिकोंको मार डाला । 
तदनन्तर स्वयं अन्तर्धान होकर क्षणभरमें इन्द्रके पास जा 
पहुँची । इधर अपनी सेनाका विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोधसे 
पागल होउठा | उसने मुक्कोसे मार-मारकर मुनि जमदग्निका 
बध कर डाला और लोटकर अपने नगरमें प्रवेश किया । 


उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करके उन्हें प्रसन्न क्रिया | भगवानूने अपने परशु, वैष्णव 
महाधनुष ओर अनेक दिव्यात्न प्रदान करके उनसे कहा-- 
के तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ । मेरी शक्तिसे 
आविष्ट होकर तुम प्रथ्वीका भार उतारने ओर देवताओंका 
हित करनेके लिये दुष्ट राजाओंका वध करो । इस समय 
TAN बहुत-से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं । उन्हें मारकर 
समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लो और 
महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न हो धर्मपूर्वक इसका पालन करो । 
फिर समय आनेपर मेरी ही कृपासे मेरे परमपदको प्राप्त 
'होओगे |? भगवान्‌ विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी 
ठुरंत अपने पिताके आश्रमको लोट गये | वहाँ जब उन्होंने 
अपने 'पिताको मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूर्च्छित हो गये 
ओर इस प्रथ्वीको क्षत्रियविद्दीन करनेक्री इच्छासे हेहयराजके 
TRÄ जा पहुँचे | वहाँ राजाको ललकार कर महायुद्धमें AZA 
हुए ओर उसकी सेनाका संहार करके अन्तमें उन्होंने उसको 
भी मार डाला | 

इस प्रकार RANE अजुनका वध करनेके अनन्तर 
प्रतापी परश॒रामजीने कुपित होकर सम्पूर्ण राजाओंका संहार 
कर डाला | केवल राजा इक्वाकुके महान्‌ कुलपर उन्होंने 
हाथ नहीं उठाया | एक तो वह नानाका कुल था, दूसरे 
माता रेणुकाने इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंको मारनेकी मनाही कर 
दी थी। इसलिये उक्त बंशकी उन्होंने रक्षा की | 

इन मकार क्षत्रियोंका संहार करनेके पश्चात्‌ प्रतापी 
परशुरामजीने अश्वमेधनामक महायज्ञका : विधिवत्‌ अनुष्ठान 
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क श्रीरामावतारकी कथा--जन्‍्मैका प्रस 
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किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सात द्वीपोंसहित पृथ्वी 
दान कर दी । तदनन्तर वे भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रममें 
तपस्या करनेके लिये चले गये | पाती ! यह मैंने तुमसे 
परशुरामजीके चरित्रका वर्णन किया है | वे भगवान्‌ विष्णकी 
शक्तिके आवेशावतार थे । इसीलिये शक्तिके आवेशसे उन्होंने 


जो कुछ किया, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिये । 
भगवद्भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार ही उपासना करने योग्य 
हैं; क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणोंसे परिपूर्ण हैं और 
उपासना करनेपर मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैँ । 


— aS m a: 
श्रीरामावतारकी कथा--जन्मका प्रसङ्ग 


e 
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श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! पूर्वकाळकी वात 
है, खायम्भुव मनु झुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्यमें गोमती 
नदीके तटपर द्वादशाक्षर महामन्त्रका जप करते थे । उन्होंने 
एक हजार वर्षोतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन 
किया । तब भगवानूने प्रकट होकर कद्दा--“राजन्‌ ! मुझसे 
वर मागो |? तब स्वायम्भुव मनुने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
कहा--*अच्युत ! देवेश्वर | आप तीन जन्मोतक मेरे पुत्र 
हो । मैं पुत्रभाबसे आप पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता 
हूँ p उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोखे-- 
maa ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा है, वह अवश्य पूर्ण 
होगी । तुम्हारा पुत्र होनेमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है । 
जगतूके पालन तथा धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर 
भिन्न-भिन्न समयमें तुम्हारे जन्म लेनेके पश्चात्‌ में भी तुम्हा 
यहाँ अवतार दूँगा | अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्षा, पापियाका 
विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये में प्रत्येक युगमें 
अवतार लेता हूँ ।?*% 
इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरि वहीं 
न्तर्धान हो गये । उन स्वायम्धुव मनुका पहला जन्म 
रघुकुलमें हुआ । वहाँ वे राजा दरारथके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
दूसरी बार वे वृष्णिवंशमें वसुदेवरूपसे प्रकट हुए | फिर जब 
कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो जायेंगे तो सम्भल 
नामक गाँवमें वे हरिगुप्त ब्राह्मणके रूपमे उत्पन्न होंगे । 
उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्ममे उनके साथ रही । अब 4 
पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वणन करता हूँ, जिसके 
स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती हे । RARR 
और हिरण्याक्ष नामक देत्य दूसरा जन्म धार करनेपर 


x परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत म्‌ 1 
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* तपस्याके द्वारा मेरी आराधना 


महावली कुम्भकर्ण ओर रावण हुए । मुनिवर पुलस्त्यक्रे 
विश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पल्ली राक्षसः 
राज सुमालीकी कन्या थी । उसकी माताका नाम सुकेशी 
था । उसका नाम केकशी था । केकशी दृढतापूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाली थी; किन्तु एक दिन कामवेगक़ी अधिकतासे 
सन्ध्याके समय उसने महामुनि विश्रवाक़े साथ रमण किया; 
अतः समयके दोपसे उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो बहुत ही वलवान्‌ थे | संसारमें वे रावण और 
कुम्भकर्णके नामसे विख्यात हुए । केकशीके गर्भसे एक 
शूर्पणखा नामकी कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही 
विकराल था । कुछ कालके पश्चात्‌ उससे विभीषणका जन्म 
हुआ) जो सुशील, भगवद्भक्त) सत्यवादी, धर्मात्मा और परम 
पवित्र थे | 

रावण और कुम्भकण हिमालय पर्वतपर अत्यन्त कठोर 
करने लगे | रावण बड़ा 
दुष्टात्मा था । उसने बड़ा कठोर कम करके अपने मस्तकरूपी 
कमलोसे मेरी पूजा की । तब मेंने प्रसन्नचित्त होकर उससे 
कहा--'बेटा ! तुम्हारे मनमे जा कुछ हां, उसके अनुसार 
वर माँगो ।? तब वह दुष्टात्मा बोला--'देव ! में सम्पूर्ण 
लेकोंपर विजय पाना चाहता हूँ | अतः आप मुझे देवता, 
दानव और राक्षसोंके द्वारा भी अवध्य कर दीजिये |? 
वार्वती ! मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया । वरदान 
पाकर उस महापराक्रमी राक्षसको बड़ा गर्व हो गया । वह 
देवता, दानव ओर मनुष्य तीनों लोकोंके प्राणियोको पीड़ा 
देने लगा । उसके सताये हुए ब्रह्मा आदि देवता भयसे 
आतुर हो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी शरणमें गये । सनातन 
प्रभुने देवताओक्रे कष्ट ओर उसके दूर AÈ उपायको 
भलीभाति जानकर ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवताओंसे कहा-- 
त्देवगण LA रघुकुलमें राजा दशरथके यहॉ*अवतार धारण 
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करूँगा और दुरात्मा रावणको वरन्धु-वान्धर्वोसहित मार 
डाळूँगा । मानवशरीर धारण करके में देवताओंके इस 
कण्टकको उखाड़ फेंकूंगा | ब्रह्माजीके शापसे तुमलोग भी 
गन्धर्वो ओर अप्सराओंसहित वानर-योनिमें उत्पन्न हो मेरी 
सहायतान्करो |? 


3 

देवाधिदेव श्रीविष्णुके' ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता इस 
पृथ्वीपर वानररूपमें प्रकट हुए । उधर सूर्यवंशमे वेवस्वत 
मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए; जो समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ, 
महाबलवान्‌ और सम्पूण धर्मशोमें श्रेष्ठ थे | उन्हींकी कुल- 
परम्परामें महातेजस्वी तथा बलवान्‌ राजा ददारथ हुए, जो 
महाराज अजके पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार- 
विचारवाले थे | उन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त भूमण्डलका 
पालन किया और सब राजाओंको अपने-अपने राज्यपर 
स्थापित किया | कोशलनरेशके एक सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या थी; 
जिसका नाम कौसल्या था | राजा दशरथने उसीके साथ 
विवाह किया | तदनन्तर मगधराजकुमारी सुमित्रा उनकी 
द्वितीय पत्नी हुई | केकयनरेदाकी कन्या केकेयी, जिसके नेत्र 
कमलदलके समान विशाल थे, महाराज दशरथकी तीसरी 
भार्या हुईं | इन तीनों धर्मपल्ियोंके साथ धर्मपरायण होकर 
राजा दशरथ प्रथ्वीका पाछन करने लगे | अयोध्या नामकी 
नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी हुई है, महाराजकी राजधानी 
थी | वह सब प्रकारके AA भरी-पूरी और धन-धान्यसे 
सम्पन्न थी | वह सोनेकी चह्दारदीतारीसे घिरी हुई और 


RASAI गोपुरों ( नगरद्वारों ) से सुशोभित थी । धर्मात्मा * 


राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा. 
वसिष्ठजीके साथ उस पुरीमें निवास करते थे । उन्होंने वहाँ 
अकण्टक राज्य किया | वहाँ भगवान्‌ पुरुषोत्तम अवतार 
धारण करनेवाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या 
कहळायी | परमात्माके उस नगरका नाम भी परम कल्याण- 
मय है । जहाँ भगवान्‌ विष्णु विराजते हैं, वही स्थान 
परमपद हो जाता है । वहाँ सव कमोंका बन्धन काटनेवाला 
मोक्ष सुलभ होता है । ; 


राजा दशरथने समस्त भूमण्डलका पालन करते हुए 
पृत्रकामनासे वैष्णव-यागके द्वारा श्रीहरिका यजन किया | 


सबको वर देनेवाले सर्वव्यापक vah भगवान्‌ विष्णु 
उक्त यशद्वारा राजा दरारथसे पूजित होनेपर वहाँ अग्नि- 


~< 


% अचयस्व इषीकेशां यदीच्छसि परं पदम्‌ * 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कुण्डमे प्रकट हुए । जाम्बूनदके समान उनकी इ्याम 
कान्ति थी । वे हाथोंमें शङ्क, चक्र ओर गदा लिये हुए थे । 
उनके शरीरपर वेक वस्त्र शोभा पा रहा था | वाम अङ्कुमे 
भगवती लक्ष्मीजीके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए भक्तवत्सल 
परमेश्वर राजा दशरथसे वोले--“राजन्‌ | मैं वर देनेके लिये 
आया हूँ |? सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
पाकर राजा दशरथ आनन्दमग्न हो गये । उन्होंने पत्नीके 
साथ प्रसन्नचित्तसे भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और 
हर्पगद्गद वाणीमें कहा--'भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको 
प्राप्त हों ।? तब भगवानने प्रसन्न होकर राजासे कहा-- 
TIAE ! में देवलोकका हित, साधुपुरुषोंकी रक्षा, राक्षसोंका 
वध, लोगोंको मुक्ति प्रदान ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिये 
तुम्हारे यहाँ अवतार ÈT ।? 

ऐसा कहकर श्रीहरिने सोनेके पात्रमें रखा हुआ दिव्य 
खीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमें मोजूद था, राजाको दिया और 
स्वयं वहाँसे अन्तर्धान हो गये | राजा दशरथने वहाँ बड़ी 
रानी कोमल्या ओर छोटी रानी केकेयीको. उपस्थित देख 
इन्हीं दोनोंमें उस दिव्य खीरको वाँट दिया । इतनेहीमें 
मझली रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे राजाक्रे समीप 
आरी । उन्हें देख कोसल्या और केकेयीने तुरंत ही अपने- 
अपने खीरमेंसे आधा-आधा निकालकर उनको दे दिया । 
उस दिव्य खीरको खाकर तीनों ही रानियाँ गर्भवती हुईं | उस 
समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । उन्हें कई बार सपनेमें 
Ig चक्र ओर गदा लिये तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर 
भगवान्‌ विष्णु दर्शन दिया करते थे | तदनन्तर समयानुसार 
जब चेतका मनोरम मधुमास आया तो झुक्कपक्षकी नवमी 
तिथिको पुनर्वसु नक्षतरमें दोपहरके समय रानी कौसल्याने 
पुत्रको जन्म दिया | उस समय उत्तम लग्न था ओर सभी 
ग्रह शुभ स्थानोंमें स्थित थे । कोसल्याक्रे yai सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ श्रीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो 
योगियोंके ध्येय, सनातन ya, सम्पूर्ण उपनिषदोंके प्रतिपाद्य 
तत्त्व अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा और प्रलयके हेतु, रोग- 
शोकसे रहित, सत्र प्राणियोंकों शरण देनेवाले ओर सर्वभूत- 
स्वरूप परमेश्वर हे | जगदीश्वरका अवतार होते ही आकादामें 
देवताओंकी दुन्दुमियॉ. बजने लगीं | श्रेष्ठ देवताओंने फूल 
बरसाये । प्रजापति आदि देवगण विमानपर बैठकर मुनियोके 
साथ हर्पगद्गद हो स्तुति करने लगे | 
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श्रीहरिः 
NOA DA ~ AO 
` ग्राहकाका HH निवेदन | 
१--यह उन्नीसवें वर्षका ग्यारहवाँ अडू है। आगामी सेप्टेम्बरमें इस वर्षका मूल्य समाप्त 
हो जायगा । 


° | < 
२--बीसवें वर्षका पहला अङ्क “गो-अङ्क' होगा । इसमें आर्थिक आः पारमार्थिक दोनों. | 
ष्टियांसे गायकी उपयोगितापर विचार किया जायगा। गो-जातिंकी वर्तमान दुदंशाका, । 
“उसके कारणोंका और दुर्दशा मिटानेके साधनोंका विवेचन होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गो-प्रेमका बड़ा सुन्दर और सरस वर्णन होगा एवं गो-जातिके विनाश और विकासके | 
आँकड़े रहेंगे; तथा गो-पालन, गो-रक्षण और गो-संवर्धनके लिये धर्मसम्मत वैज्ञानिक 
उपायोपर प्रकाश डाला जायगा । ; | 
३--पद्मपुराणाइूमें रूचीके अतिरिक्त कुछ मिलाकर केवळ ३८४ पृष्ठ थे । “गो-अड्ड'में सब , 
मिलाकर ७६० पृष्ठ होंगे। पूरे वर्षमें १५६० पष्ठ दिये जायेंगे और पूरे वर्षका | 
मूल्य ५2) होगा । परम उपादेय केवल गो-अङ्कका मूल्य ४) होगा । ग्राहक बननेवालों- ¦ 


N N 


को सिर्फ १७) अधिक देनेसे ११ अड्डोंमें ८०० पृष्ठोंका उपयोगी साहित्य और मिल जायगा। | 


४--कल्याण' का नया वर्ष अक्टोवरसे शुरू होता है । विशेषाङ्क यदि समयपर तैयार हो | 
सका और प्रकाशनका समय न बढ़ाना पड़ा ( हम ऐसे ही प्रयल्ममें हैं किं न बढ़ाना | 
पड़े ) तो 'गो-अडू' रजिस्टड-पोस्टद्वारा नवम्बरमें ग्राहकोंकी सेवामें पहुँचने लगेगा | l 
जिनका वार्षिक मूल्य पहले मनीआर्उरसे आ गया होगा, उन्हें क्रमसे पहले भेजा जायगा | 
और वी० पी० से भेजनेका काम इसके बाद प्रारम्भ होगा । अतएव ग्राहकोंको चाहिये | 
कि वे वार्षिक मूल्य ५०) मनीआर्डरसेंश्शीध्र भेज देनेकी कपा करें । मनीआडर-फार्म { 
इसके साथ भेजा जा रहा है । ; 
> - c कूपनमें ~ त 
७५--पुराने ग्राहक कृपया अपना 'ग्राहक-नम्बर' मनीआडंर- अवद्य लिखें और नये ' 
ग्राहक “नया ग्राहक! लिखनेकी कुपा करें । | 
६---छुछ ग्राहक महोदय मनीआडरमें अपने नाम-पते बहुत घसीटके अक्षरोमें लिख देते हैं ' 
जो पूरे पढ़े नहीं जाते और इसलिये गलत दजे हो जाते हैं, जिससे अङ्कोके पहुँचनेमें बड़ी | 
कठिनाई होती हे । विशेषाङ्क तो रजिस्ट्री होनेसे किसी तरह पहुँच भी जाता है परन्तु | 
साधारण अङ्क प्रायः नहीं पहुँचते । शिकायतके पत्रव्यवहार और दुबारा-तिबारा अङ्क 
भेजनेमें खर्चके अतिरिक्त मन भी खराब होता है और समय तो न्ट होता ही है। l 
इसलिये ग्राहकोंको चाहिये अपना नाम, पूरा पता, गाँव, पोस्ट-आफिसका नाम ओर | 
जिला सावधानीसे साफ-साफ लिखें । मनी आर्डरमें यदि अपना नाम और पोस्ट-आफिसका | 
न 
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क शकू अगले पृष्ठको पढ़िये 
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कभी ग्राहक महोदय भूलसे भेजनेबालेके खानेमें अपना नाम-पता न लिखकर 
'कर्याण-कार्याल्य' लिख देते हैं, जिससे उनके रुपये कार्यारयमें पड़े रहते हें । नाम- 
- पता न होनेसे न तो उन्हें अङ्क ही भेजे जा सकते हैं और न रुपये ही वापस लोटाये.. 
जा सकते.हैं | अतएव सावथानीसे अपना नाम लिखना चाहिये । ॒ | 


७--प्रेसके पुस्तक-विभागका प्रबन्ध 'कल्याण'के प्रबन्धविभागसे विल्कुल अलग है । इसलिये 
ग्राहक महोदयांको न तो “कल्याण'के रुपयोके साथ पुस्तकोंके लिये रुपये, और न 
'कर्याण'के आर्डरके साथ पुस्तकोंका आर्डर ही भेजना चाहिये । पुस्तकोंके लिये 
गीताग्रेसके भेनेजरके नाम अलग रुपये भेजने, तथा अलग आर लिखनः चाहिये, और 
'कल्याण'के लिये 'कल्याण' भेनेजरके नाम अलग । दोनोंके आर्डर ओः रुपये एक साथ 
भेजनेसे माँग पूरी होनेमें भी देर होती है और व्यवखामें भी गड़बड़ी रह जाती है । 

८--कभी-कभी ग्राहक, महोदय रजिस्ट्रीमें या सादे लिफाफेमें 'कल्याण'के मूल्यके रुपये 
भेज देते हैं ओर वे रुपये प्रायः रास्तेमें निकल जाते हैं, इसलिये कोई भी 


ग्राहक मूल्यके रुपये सादी या रजिस्ट्री चिट्टीमें न भेजें रुपये सदा मनीआर्डरसे 
ही भेजनेकी कृपा करें। | 


९--नेपालके ग्राहकोंको बी० पी० नहीं जा सकती । मनीआडेर बहाँसे आते नहीं | 
| 


J 
) 


AS SE IID CES RET 


नाम बड़े अकरो ( Block Letters) में लिख दें तो बड़ा सुभीता रहे । कभी- | 


b 


और रजिस्ट्री चिट्ठियाँ प्रायः नोट निकाली हुई मिलती हैं । अतएव नेपालके 
ग्राहक महोदय 'कल्याण' के मूल्यके रुपये श्रीचुन्नीलालजी हरनारायण, इन्द्र चौक, 
नेपाठके यहाँ जमा करवाकर उनसे. रसीद ले लें और हमें कृपया सूचना दे दें । 


goaia अड्डक लिये कीमत नहीं भेजनी चाहिये; क्योकि जिल्द बनानेका 
काम जनवरीके लगभग शुरू हो सकता है । एक तो यह ढाई महीनेका 

` बिलम्ब ग्राहकोंको सहन होना कठिन होता है और दूसरे इस काममें भी कुछ 
असुविधा बढ़ती है । गतवर्ष जिन सज्जनोंने ॥“) जिल्दके लिये भेजे थे, थे 
बाध्य होकर लोटा देने पड़े थे। इसपर कुछ सज्जनोंको दुःख भी हुआ a | 
इस बार बिना माँगे पैसे लौटानेका बिचार तो नहीं है, पर जिल्द बननेमें देर तो 
होगी ही । यदि कोई सजिल्दके लिये मूल्य भेजें तो इस बातको सोचकर 
ही भेजना चाहिये । 
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